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विषय सूत्ची 


(थम अध्याय--सौन्दर्थ तत्व एवं नारी 


मानच-जीवत का लक्ष्य, आमन्‍्द की प्राप्ति, सौन्दर्य से आनन्द-लाभ; 
सौन्दर्य और आमन्‍द, आनन्द की लयावस्था, सौन्दये, सत्य औौर 
शिवस्व॒ की एकता, सौन्दर्य और नीति, सोन्दर्य और संस्कृति, सौन्दर्य 
साहित्य का प्राण है । 
सुन्दर क्या है १. भोग अर्थात्‌ अनुशृति २, रूप, रंग और ध्वति, 
रूप के प्रकार--ज्याभितिक रूप, सजीव रूप, प्रतीकात्मके रूप, रूप 
की सुडीलता--प्षापेक्षता, सम्पात्रा, संगति और संतुलन, रूप की 
सुन्दर बनाने वाले गुण--साचुये, लावप्प, सौन्दर्य, एवं सुख-कार्रित्ता 
रूप में विन्यास की श्षीणता, ३. अभिव्यक्ति--प्रमेय पक्ष, प्रमाता, 
वक्ष, प्रकृति पक्ष, मूल सोन्‍दर्य भावना, प्रमाता पक्ष पर पुर्नावचार 
विरूपता में भी सौच्दये को प्रतीत्ति, प्रसेथया और प्रमाता की 
एकत्ता । 
सानव-व्मवहा र-घादी सौन्दर्य शास्त्री, मानसिकयृत्तियाँ कौर 
सौन्दर्य -शासत्र, एकांगिका, लिष्करप । 
नारी सॉरद्र्प । 


सुन्दर ओर उदास, बदारता के तीच उष्टिकोण-वस्तु दृष्टि, मतोविज्ञास 
की दुण्टि, दर्शानशास्त्र की दष्ठि | 


नारो का उदात्त स्वरूप । 


सौन्दर्योतुभूति कैसे होती है । प्रेक्षक और बह्तु का एकीमाव, 
सौन्दर्यासुभूति के सिर्दधात--फेकनर का मत, उसकी समीक्षा, अपने 


विचार, सोन्दर्य---विप्तरण । रसानुभूतति की सात बाधाय ६ चिद्धवरण 
भंग जआातन्दवर्घंन का घ्ववि-प्िद्धान्त | 

खी-सोग्दर्य भर काम रस फ्रेम की उत्पत्ति-दिव्य प्रेम, काम । 
काम का दासना में रूपान्तरण । वासनापरक काम से लज्जा की 
गमुभूति | लज्जा से काम में भाध्यात्मिकता का प्रवेश । काम युरनि्स- 
जोकृत रूप । प्रेम का स्वरूप । प्रेंष में अनन्यता । दाम्पत्य-भाव और 
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मधुर रस । परकोया प्रेम और अध्यात्म-माव। नारी के विभिन्न 
अभिषेय । 


द्वितोौथ अध्याय--प्राचीन काल मे नारी 


वेद काल में नारी 
वेदों मे तारो | 


वैदिक परिवार मे स्त्री की प्रधानता । स्तियो के आवास 4 ल्लिपों का 
उपनयत सरकार । म््री-शिक्षा--उच्चशिक्षा, सामान्य शिक्षा, सैनिक 
शिक्षा, दौत्यकर्म । पारिवारिक श्थिति--श्षयुक्त कुटुम्ब प्रथा, पितृ“ 
सताक परिवार | पैदिक देवियाँ । चेद काल में नारी सम्मात | 
वैदिक युग में माता। वेद में गृहिणी। पली के प्रति पति के 
कत्तंब्य | पति के प्रति पत्नी का कत्तैव्य। नैतिकता। सन्तति। 
विवाह । भाई-बहिन का विवाह । विवाह में पिता की क्षाज्ञा । दहेंज । 
अप्रातृत्रा कन्या से विवाह-निपेध | बहुविवाह। सती-्भ्रया। पर्दा 
प्रथा | भाई-बहन का सम्बन्ध | वेद में कन्याएं। बेद में देवर 
भाभी | सास-बहु-सम्बन्ध। वेद में साला । ननद । ख्ल्री-सोन्द्य । 
आभूषण | वस्त्र । र््रीके प्रति हीव विचार। ऋग्वेद काल में अथवे- 
वेद काल का अन्तर, यज्ञोगवीत्त, विवाह, पर द्वारा वध का मुख 
देखना, भरृहिणी वाची शब्द, पतिवशीकरणेच्छा, सतो-प्रथा, पुन्विवाह 
कानीन समन्‍्तति, स्व्रतस्‍्क्षता । 

ख. ब्राह्मण-प्रस्थों भे नारी | 
पुत्री का जन्म ने हो, पृत्रियों से बबने का एक साधन । पुत्री और 
भगिनी का परिवार में स्थान । पत्वी और यज्ञ । यज्ञ में पत्नी, स्त्री 
का समाज में स्थान । बहु विवाह। पत्ली-विक्रम और कन्पोपहार 
अपचरित्राएं। यज्ञाधिकार । शिक्षिका । फिर भरी स्थिति ठीक 
हीयी। 

ग. मन्त्र ब्ाम्हण से नारो। 
वैवाहिक सम्बन्ध, नियम, प्रतिज्ञा भादि | 

घ, श्रोत यूत्रों मे नारी | 
यज्ञ में नारियो की अहंता 

ड', ग्रह सूत्रों में नारो। 
गृहकाल से विवाह का समय । माता का गौरब और अधिकार । 

घ. उपनिधद काल में नारी | 


इवित् | परस्पर अवलम्बिता । पत्नो | ' ऋषिकाये ॥ पत्ती (ताइन | 
भया का स्थान | 
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छु, रामायण काल सें तवारो | 


गृहस्थ, आश्वम, परिवार । कस्याओं की स्थिति, कुमारियों को माँग- 
लिकता, कन्या, माता-पिता की चिन्ता का कारण, कन्या का त्याग | 
नारी शिक्षा । विवाह, विवाह की आयु, विवाह में प्राथमिकता, 
खिवाह के लिए प्रशस्त कन्या, घिवाह के प्रकार, विवाह-प्रणाली, 
वेज ओर स्त्री घन | बहु पत्नित्व, सपत्नियों में ईर्ष्या, देश के घन 
कप अपव्यय , एक पत्नीक्षत, बहुपलित्व | वेवाहिक सम्बन्धों में कटुत्ता, 
विवाह-विच्छेद था पत्ती का त्यांग। प्रणयोपाप्तता । उद्दोपक सुरा, 
योनवृति की अदम्यता, दाम्पत्प प्रेम में वासना का अंश, प्रेम और 
काम का क्षादर्श । विवाह का भादरश और लक्ष्य, काम और प्रेस 
के विषय में नीति वाक्य, अन्तर्जातीय विवाह | वारी, वध्यु रूप में 
तारी, पत्नी रूप में, धाममिक क्रियाकल्ापों में सहभोगी और पूरक 
पातिन्त्य का आदर्श, पति सेवा, भृहस्थी की अन्तरिक अवस्था, वस्ता- 
भूषण, पतली का एक मात्र क्ष॑गा र, पत्नी-प्रेम, पति-हित ब्रतचरया, आदर्श 
पत्ती, प्रोपितपर्तु का की रीति नीति ॥ स्त्री का मोज-तेज-आक्रोश, 
नारी की शासन-सम्बन्धी योग्यत्ता । क्षंत:पुर का जीवस, रहत सहंच । 
पत्नी के प्रति पति के कत्त व्य, स्त्री संरक्षण में रहे, पर्दाप्रथा, स्थी: 
प्रति की निज्ली सम्पति, पत्नो को तुच्छ समझता, नारी-प्वात्तन्वय, 
कत्याओं का उन्मुक्त विचरण, बड़े बूढ़ों के समक्ष, आश्रमों में न्‍्याया- 
लय में | चारी-अपहरण, अपहृत्त तारियाँ । गणिका । मातृत्व ; नारी 
की घरम परिणति, पिता की प्रधानता ।! वरू्यत्व । वैधव्य, राक्षसों 
और बातरों में विधचाओं का पुनविवाह । राक्षसों में विधवा का 
परपुरप गसन । जायें में देवर-भाभी सम्बन्ध। खती-प्रथा । नारी- 
स्वभाव-निन्‍दा । उपसंहार । 


ज, महाशारत कएल में चारी। 


महाभारत में कन्या, स्त्री शिक्षा, कम्यादर्शन की मांगलिकता, कन्यानं 
का आत्म त्याग, कच्याओं का अक्षत योनिश्व, विद्यह्‌ के प्रकार, पत्ती 
का सम्मान, भार्या का भरण, पत्वी का राक्षण, पत्मी का ताडन, 
अथवा वध, पतली का पत्ति पर प्रभाव, पति-सेबा, स्त्रीर्व को' महिमा, 


स्त्री-जाति की निन्‍्दा, भार्योवजीवी की भमिन्‍्दा, पत्नी का विनियोय, 
स्त्री के प्रति होन विचार । 


क्, स्तृति काल सें नारी | 


पत्नी का सम्मान, पत्नी के कत्त व्य, पतक्तिसेचा, सतीत्व की महिमा, 
योन-नैदिकता का माचदण्ड, यौल मैतिकता का दृह्दरा मानदण्ड, स्त्री 
की अवध्वत्ता, पत्नी की ताड़न, पत्ती का रक्षण, स्त्री-जाति की निन्‍्दा, 
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भार्षोवडीदी की निल्दा, स्त्रियों का अपनयन-नियेव, स्त्रियों के लिए 
यज्ञ-निपेष, कन्याओ का अक्षत-योनित्व, कन्‍्या-इदीव का संगलत्य, 
नारी-मम्मान, माता, माता का सम्मान, व्यास स्मृति, रत्री सम्पत्ति 
की मालिऋ, नारो निन्‍्दा, स्मृतिकाल मे १रिवार ओर स्त्री की स्थिति 
पति-पत्नी सम्बन्ध, पत्नी के अधिक्रार भरण-पोपण पाने का अधिकार 
साम्पेत्तिक अधिकार | 


€, पुराणों से लरो | 


कम्या, पतिबता, पति सेवा कौर ऑजा पालन, नारो दूदित नहीं 
होती, सतीत्व-माद्धा । 


5, बौद्धकाल में नारी । 


सती महिमा, बोद् काल में तास-बहू सम्बन्ध, सास-बह कलह, माता- 
पिला की गहिमा, ब।द्धवम उचो मे स्त्रियों का स्थान, भिक्षुणिया, 


डे, संरक्षति साहित्य भें मारी-चित्रण 


दिव्यावदान । आये शूर । पास । चाणक्य नीलि । शुक्र। कालिदास । 
कुमार सम्भव, रघुवंश-माता रूप में नारी, कन्या सप में नारी, पत्नी 
मेधदूत, श गार तिभक, मालविका निमित्र, विक्रमोवेशीयम, अभिज्ञतत- 
झमुत्तलम्‌। अश्वघोष-बुद्ध चरित्रा। शकराचाये। हाल की सतसई | 
भव्रपृृति । मयूर । रागशेश्वर । दिइनाग । श्री हप । नेपिदून । भारवि 
कुमारदास | माघ | जयदेव ६ घोदी | उभ्ापपतिधर १ शिवदाम | 
सेष्ठ | शिवस्वामित दामोदर गुप्त) ज्ञानैन्ध । सौमप्रभ भट्ट उर्वोधिर । 
चैनतेय | वृहत्सहिता | हितोपदेश । गुणाढय- वृहृत्कथा, नर वाहनदत्त | 
वैतालपचर्विशतिका | शुकस्प्तति | दशकुमार चरितम्‌। मुबन्धुकृत 
वातववता । प्रबेबचिस्तामणि । बाण; हपेंचरित। चम्पू। शागार 
शतके । राजतर्रगिणी | भोज प्रबंध । पंचततत्र | 
हे, अपभ्र शकारऊ में नारो चित्रण । 


ण. नाथ सिद्ध साहित्य से नारी | 


सामाश्य जीवन, जादू टोते, चम॒त्कारों पर विश्वास, मभानव-बलि, 
वामाचार के पंचमकार, सिद्ध साहित्य का काव्य पक्ष, वन्नयादी शब्द, 
स्तर की मृत्यु और उस पर उल्लास, सुरतति; मुद्रा, 
चारो का निर्मुण सम्प्रदाय पर प्रभाव, गुरू गोरफनाथ का निरगुण 
उम्पदाव पर भ्रक्नाव, शाकतो को विलय, डाकिती, योगिनी, सास-पंसुर 
बादि शब्द, प्रिड्ठो और सम्तो मे झुस्तर, 
त, छुतरों के समय में नारी । 


तान्त्रिक गुह्या- 
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तृतीय अध्याय--भक्तिकाल से पूर्व हिन्दी-साहित्य में नारी १८५ 
क. विद्यापति का नारो-चित्रण । 


देश की सामान्य स्थिति, स्थियों की सज्जा, वेदयाओं को बाढ़, नारी- 
विषयक तत्कालोन आदर्श, विलास पर क्षर्याभाव का आाधात, विद्या 
पति द्वारा श्वगार का उदात्तीकरण, विद्यापति की राधा, पदावली में 


नायिका भेद, विद्यापति का मारी-प्रमाज का चित्रण, सामाजिक 
कुरीतियों का विरोध । 


सं, वीरकाल में नारो-चिंत्रण । 


राजनीतिक परिस्थितियां, (सामाजिक स्थिति, पुत्नी पर माता-पिता 
का प्रेम, पितृ-गृहु की प्रतिष्ठा का पुत्री को सदा ध्यान रखना, नरपति- 
नालहू कृत धीसलदेव रासो, स्वथंवरण में स्वेच्छा का भंश, 'स्व॒यंवर 
प्रथा और कन्या हरण, विवाह-प्रथा वीर पत्नी का स्वरूप, नारी द्वारा 
युद्धगांम्री वीर पति का सम्मात, कायर की भत्संना, काथर पति 
पाकर अपने को भो अपमानित समता, माता द्वारा युद्ध की प्रेरणा 
पुत्री का बीरत्व, सती-अथा और जोहर-प्रधा नारियों के पस्च्राभ्ूषण, 
बहु विवाह और सपत्मी ईर्ष्या, तारियों के पर्वोत्तत, छशक्ुनविचार, 
अच्च विश्वास, कवि-परफपरा में श'गार-चित्रण, वियोग चित्रण, ऋतु 
बर्णन छोर सारी, डिगल की कंवयित्रियाँ---भीमा, पदुमा चारणी, 


बिस्‍जू बाई, नाथी, सार बाली रानी, चम्पादेवी राश्थरी, चाबड़ी 
रानी । 


चतुर्थे अध्याय--तत्कालीन छुस्लिम संस्कृति भें नारी का स्थान २२७- 


रद में नारी की स्थिति | व्यभिचार इण्ड, साध्वी की प्रशंसा, पत्वी 
घ्म, विवाहने योग्य नारी, बहु विदाह, विधवा विवाहू, माता, 
धाय, दासी, स्त्रियों पर. पुरुष का स्वत्व, दाय भाग, स्व्रियों पर 
अत्याचार न करो, पर्दा प्रथा, घुतह भौर तलाक | 


प्रथम अध्याय 
सौन्दर्य तत्त्व एबं नारी' 


छण्जाबासी, भूषण शुद्ध शील, 

पादक्षेपो दस भागे व प्रस्या।, 
नित्य पह्णु; सेवर्त, भ्रष्ट वाणी 

घन्या पा स्री पुतयत्पेव पृथ्वीस्‌) 


मावव जीवन का लप्ष्य-- 


विफासवाद की दृष्टि से देखा जाय अथवा पौराणिक विवेचन का आश्रय लिया 
जाय, यह एक संर्वभान्य तथ्य है कि मानव किसी मूल इकाई से अवत रिल, निर्मित था विकसित 
हुआ है। चाहे हम यह मान लें कि वह एक 'कोष्ठाण' से विकसित होता हुआ इस से को 
प्राप्त हुआ है, अथवा यह कि उसे परमात्मा नें अपने ढाँचे में ठाला है--पहू वात ज्यों-क्ी« 
हों स्थिर है कि मानव की मूल चेतवा एकल की और हो भमुवृत्त रहती है। अपने मु 
एकल की खोज में उसकी भाव निरंतर व्यम रहती है। विश्व की बनेकानेक 
रंगीनियों मे उसका रागाकुल भाकष॑ण इसी अत्तनिहित मूल वासना का परिणाम है। विभिन्न 
अवस्था विशेषों में उसका अनुराग विभिन्न लक्ष्यों को व्यागवा और ग्रहण करता चलता है 
ओर प्रावश: वह किसी भी सांसारिक वस्तु पर अपने राग का स्थायित्व नहीं कर. पाता इससे 
यह सष्द हो जाता है कि नेक में एकल्व को खोजने की मूल वृत्ति तब तक संतुष्ट नहीं 
हो सकती, जब तक वहू अपने मूलाधार की अनुभूति त कर ले । विदव के समस्त दर्शनों का 
यही लक्ष्य है। इसी का सम्यक्‌ शान सत्प की प्राप्ति है।* 
आनन्द दी प्र :--अतेकस में एकल का दर्शत ही आनन्द की प्राप्त है। अपने 
राग को घनेकश: विखेर कर भी मानव को तब तक तोष या तृप्ति महों हो सकती, जब तक 
कि वह परम एक की प्राहि न कर ले। अंत; दालिक विदारणा का निष्कर्ष वही है कि 
मानव हो! देक्ष्य आनन्द क्षी प्राप्ति ही है। भारतीय दर्शन का प्रकाह्म-दाव्द 'सब्चिदानस्द 
भी यही भ्रतिपादित करता है कि मूल सत्ता के परिज्ञान के अनत्तर ही आनन्द की उपलब्धि 
होती हैं, भोर परणात्म तत्व में आनन्द की भ्रमुक्षता है। अपनो शारीरिक, भोतिक, सावस्तिक 
ओर आध्यात्मिक सभी प्रवृत्तियों में मामद अपने किसी अभाव को भरना चाहता है, और वे 


सब प्रवत्त--चाहे वे संसारिकता में उसके, विरते या भटके हुए ही हों--मूलतः आम्- 
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गवेषण के प्रयास है।१ मातव का रुदन और हास, खंगतुल का किटकिट और कलरव, 
कोयन की हुक ओर कूक, वतचरो का रोर बीर शोर, एवं जलचरो को कलबल और हलचल 
सभी उनकी आगद-लिप्सा के भावाभाव पक्ष की छम्िव्यक्तियाँ है । 

समाज का लक्ष्य भी आनदमप्राप्ति है। व्यष्टिश: मानव का जो भावनागत लक्ष्य हैं, 
वही समप्टिश भी उसका लक्ष्य होगा हो । भतः रामस््त मानव-सपाज का भी चरम लक्ष्य 
आनन्दोपनब्धि ही है। और यही कारण है कि मानव ने इसकी सम्प्राष्ति के हेतु सम्मिलित 
प्रयत्न किये है । ललित कलाओ के समस्त विकास उसकी इसी अभिलापा के पृत्य॑थ्थं हुए हैं। 
इतना ही नही, उसने भौतिक उपयोग की निर्मितियों के लिए भी कलाओ का प्रथय लिप और 
ऐसी दक्षता को उपयोगी कला से अभिहित किया। सुरम्य उपवन, आवास, देवालय, चित्र 
आदि तो उसके आनन्द के साधन है ही, उसके दृष्टि क्षेत्र मे आने वाली तुच्छ से तुच्छ 
वस्तु को भी उसने धानम्दप्रद रूप देकर ही सतोष किया है । 

सौन्दर्य से आनन्द छाभ ,--ललित और उपयोगी कलाओ के माध्यम से मनुष्य जी 
भामन्द प्राप्त करता है, उस पर यदि हम विचार करें, तो यह ज्ञात होगा कि ऐसे पदार्थी' में 
एक मनोरप सुन्दरता का आघान किया जाता है। उदाहरण के लिए मेज पर कांगजी को 
दाब कर रखने का कार्य एक बेडोल पत्थर से ही लिया जा सकता था, किन्तु मानव ने जो 
घुडील कागजन्दाब बताया है, वह रंग-बिरंगी पुष्पाकृतियों से हृदयाभिराम हो गया है। 
ऊपा का हास, भुमनों का उन्नास,' निशिकर की जगर-मंगर, समीरण की सरप्तर, लहरियों 
का नतंन और अमपरियों का नि.स्वन ऐमे प्रकृति सोन्दर्य से जैसे मानव आानन्दित होता है, 
दैमे ही उसने अपनो ही कतियों मैं भी सोन्दर्य समादिष्ट करके उन्हे आनन्द का साधन बताया 
है । यही कारण है कि रगो को रंगरेत्रो और काट-छाट को अठखेली ने अनग्रिन 'डिजाइनों 


नीता  ब 
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१. प्रो» श्री रामहृष्ण शुवल 'शिलीमुख” के 'कला और. सौन्दर्य! लेख से--“सहुज 
आकर्षण, सहज सौन्दर्य, कात्मा की सहज आनन्द वृत्ि है--..पच्चिदानन्द का स्फुरण व्यापार 
है। यह न हो तो विश्व का सचरण बन्द हो जाए, सृष्टि घन्द हो जाएं। कला इस सहंज 
घृत्ति की सहज विक्रति हैं, क्योकि आनन्द व्यापार का अधिक से अधिक विस्तार ही सच्चिदा- 
ननन्‍्द की अतिम कोटि की लक्ष्य सिद्धि है।” पृष्ठ ४ | 


'सौन्दर्य-मावना आनर्द रुप ब्रह्मवृत्ति ही है, अर्थात्‌ सौन्दर्य भावना बानन्द तत्व का 
ही प्रतिफलन है ॥* पृष्ठ ८। 

'किर भी प्रड्धति माया मात्र है। वह मिथ्या है, इसलिये कि वह किसी असल की 
तकल करती है। अतः उसके द्वारा किस धूर्णता को हम देखते है बह भी एक अभाव ही है। 
पर सोन्दये-आनन्द की वृत्ति जब इसे समझ लेती है तो भनुष्य थोगी बन जाता है और 
वचिरन्तन ज्योति के अखिल सौन्दर्य को प्राप्त कर वह अपने अखिलासन्द रूप को प्राप्त करता 
है। सच्ची कना यही दे, क्योकि सौन्दयं भी प्रकाशरहूप ही है। उससे 


कै व हगारी बांखें खुल 
जाती है, बाँसें छुन जानो हे,--कि हृदय खुल जाता है 7 पृष्ठ १२ 


(४ ) 


की छेलापेली कर रखी है और मानवोपयोग की प्रत्येक वस्तु इसी कारण, नित तवीन हूप 
घारण कर सुहैली बन जाती है? इस प्रकार आनन्द सोन्दर्य का प्रभाव पा परिणाम है । 


सौन्दर्य और जनन्द :-- 


आनन्द सौन्दर्य का आध्यात्मिक रूप है| सौन्दर्य में व्यापफता और व्यतिदायता के 
परुणपर विरोधी गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं। सोन्दर्य वस्तु में, पार्थिकत्ता में तो व्याप्त 
रहता ही है, पाथिवता से ऊपर उठकर वह शुद्ध अध्यात्म त् भी है। ईशावास्योपनिषद्‌ में 
परमात्मा के लिए जो यह कहा गया है, वह सोन्दर्य के लिए भी उतना ही सत्य है, कि बहू 
वस्तु के भीतर भी है, उससे बाहर भी है, वह मूते भी है अमू्ते भी । सौन्दये तत्व की तुलना 
दाशनिफों ने थाक से की है। जिस प्रकार वाणी शब्दभय होते हुए भी कर्थ रूप में खाध्यात्मिक 
व्यतिश्षय है, उसी प्रकार सौन्दर्य भी स्थल और सूक्ष्म दोनों ही है ।* 

सौन्दर्य की यह व्यतिशयता हो रस की उत्पादिका है। सुख-दुद्धाध्यक मानवीय सहज 
प्रयृत्तियों---कामनाओं, वासनाओं, और घूल पशुवृत्तियों---की जब रसिक स्थूजता के बंघनों 
का उच्छेद कर बाध्यात्मिकता के साथ चवंणा करता है, तब उनसे अधुर्व रत्त॒ की अनुभूति 
होती है ऐसी दश्षा में प्रेरणा का सवंया अभाव रहता है।3 जीवंस की वास्तविक परि- 
स्थितियाँ तो प्रेरणा अवद्य उत्पत्त करती हैं, किन्तु साहित्य में रसिक की उत्हीं परिस्थितियों 
का कतंव्पोपशम दक्षा में आास्वादन होता है ।४ 

पाश्चात्य सनोविज्ञान ने भी भरत के इस मत की पुष्टि की है। जाऊं सेष्थ्याना काम 
वासना को सौन्दर्य के मधुर संवेदद की जननी मानता है, ऐसी वासमा को जो दूर से जाम्रत 





१, प्रो० श्री गुलाबराय के लेख 'काव्य का क्षेत्र” से- 
'भेद में जसेद यही सत्य का आदर्श है जोर यही शिव का 'ी मापदण्ड है ।! 
'बोच्चय बाह्य छप में ही सीमित चहीं है धरन्‌ उसका आन्तरिक पक्ष भी है। उसकी 
पृणता तभी आती है जब भाकृति गुणों को परिचामिका हो। सोन्दयं का आन्तरिक पक्ष हो 
शिव है । बास्तव में सत्य, शिव और सुन्दर भिन्न-भिन् क्षेत्र में एक दूसरे के अथवा अनेकता 
में एकता के रूप हैं । सत्य ज्ञान की मतेकाता में एकता है, शिव कमं-क्षेत्र को अममैकता को 
पुकता का रूप है, सोन्दर्य भाव क्षेत्र का सामंजस्य है। सोन्दर्य हम बस्तुगत गुणों वा रूपों 
के ऐसे सामंजस्य को कह सकते हैं, जो हमारे भावों में सास उत्पन्‍्त कर हमको प्रम्नन्तता 
अदान करे तथा हमको तत्मय कर ले | यह सोन्दय॑ रस का वस्तुगत पक्ष है ७ 
है. उत लव पश्यन्न दद्श दाचसुत स्व कुण्बस्त ख्यणोत्पेनास । 
उतों त्वस्मे तर्च॑ विस जायेद पत्य उशही सुवासा: ॥ 
ऋग्वेद १०७१४ 
३, भस्तमुनि तया अन्य सभी भारतीय रस-्शात्ली 
४, तेन च्यक्तेन मुंजीयाः ४-ईंशाबास्पोपनिषद्‌ | 
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होती है--और प्रवृत्ति उत्तज्ञ नही करती ।१ पोलहन भी मानता है कि सौंदर्यानुभुतिकासक 
उत्तेजनाएँ इतनी निबंव होगी हे कि उनका प्रयंवसान किसी क्रिया मे नहीं हो सक्रता। उतन्न 
होते ही प्रेरणा का दमन कर दिया जाता है और वस्तुओं का वर्णव किसी बाह्य उद्देश्य के 
समर्थन के लिए नहीं किया जाता, बरन्‌ उनका अपने आप में ही महत्व माना जाता है ।* 

भरत भुनि के अनुपार रस अथवा आनन्द का यह प्रेरणाहीन ससार मायिक्क होता है, 
द्रष्टा के विश्वास और वाप्तना पर आधृत होता है । छाकुक ने इसी बात को चित्रतुरंग-स्याय 
से स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिप्त प्रकार चित्रलिखित घोडा सत्य नही होता, डिन्‍्तु उसे अप्रत्य 
मान लेने पर उससे सौन्दर्य की प्रतीति भी नह हों सकतो, उसी प्रकार द्रष्टा को भी स्वय-- 
सचारित माया की सृष्टि को सत्य ही मानता हाता है, त्तत्ी वहु उससे सौन्दर्य एवं रप्त की 
उपलब्धि कर सकता है । 

इसी को वई॑सवर्थ ने अविश्वास का ऐच्छिक स्थगन॒३ कहा है और जमन दाशंनिक 
गूस ने सचेतन आत्म-अवचनई कहते हुए स्पष्ट किपा है कि सौरदय भावना बस्तुतः कल्यना की 
भावना है," जो सत्यासत्य दोनो से परे है। इससे स्पष्ट है कि सोन्दय॑-चेतना प्रेरणामय क्रिया- 
कलापो या अनुभवों से जागृत नहीं होती । स्त्री-प्तोत्दर्य की सम्यक और पूर्ण मनुभुति भी वासना 
को तिशेहित कर देने पर ही हो सकती है। 
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इस दृष्टि से कामरायनी के मनु द्वारा वासनासहित और वासनारहित दक्षा में अनुभूत 
सोन्दर्य की तुलना कीजिए :-- 


(क) वासनासहित अनु भूत सौदयें 


कोन हो तुम खीचते यो मुझे अपनी ओर 
और ललबदाते स्वयं हटते उघर वी ओर , 
ज्योत्स्ना-निर्मेर ठहरती हो नहों यह भ्ाँख 
तुम्हें कुछ पहचानने की जो गई हो साख। 


५४३. | 

्षानरइ को लयावस्था :--सौंदर्य में मवगाहुन करने से जंगतु-विश्यृति बोर आत्म 
बिस्मृतति स्वयं ही ही जाती है । जब व्यक्ति को न जगत्‌ के 'नावाविध माया जालों) का और 

कहा मनु ने-तुम्हें देखा क्तिथि शझितनी बार 

किन्तु इतने तो व थे तुप्त दबे छवि के भार 

पूव॑जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय सधघुर अतीत 

गूँजते जब मंदिर घन में बासना के गीत । 

मधु बरसती विधु किरन है काँपती सुकुमार 

पवन में है पुलंक मंथर चल रहा मछु भार | 

तुम समीप, अघीर इतने आज क्यों हैं प्राण 

छुक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर प्राण। 

चेतना रंगीव ज्वाला परिधि में सानन्द 

मानती-सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छुर्द 

अग्नि कीठ समान जलतो है भरी उत्साह । 

ओर जीवित है, न छाले हैं न उनमें दाह। 

कौच हो तुम्त चिश्व माया कुहुक सी साकार 

प्राण सत्ता के मनोहर भेंदनसी सुकुमार 

हृदय जिसकी कांत छात्रा में लिए तिःशवास 

थके पथ्चिक स्नान करता ब्यजन ग्लानिं विताश | 
बासथा सर्ग : क्रामायनी 
(ख) वासनारहित भनुभत-सौंदये 
अश्णाचल मन मन्दिर की वह धुग्ध भाधुरी' नत्र प्रतिमा , 
लगी सिखाने स्नेहसपी-सी सुन्दरता की भूदु महिमा । 
उस दिन तो हम जान पके थे सुन्दर किसको हैँ कहते | 
तब पहुंचाम सके, किसके हिंच प्राणी यह दुख्श-सुल्ष सहते । 
जीवव कहता यौवन से कुछ देखा तूने मतबाले। 
योवतव कहता साँस लिए चल कुछ अपना सम्बल प्र ले | 
हुंदय बन रहा था सीपी-सा तुम स्वाती को बूंद बनो , 
मानस खतदल म्रूम उठा जब तुम उसमें मकरन्द बनी । 
तुपने इस सूखे पकड़ में भर दो हरियाली कितनी । 
में समका मादकता है तृप्ति वव गई वह इतनी । 

९ 

तुम मजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधु रजनी , 
चिर मतृष्ति योबन बदि था तो तुम उसमें संत्रोप बनी। 


हि 


ली! “-निर्वेद प्व्ग : कामायमी 
« अ्रवर ऊूत॑ भा ह 


६ ] 

तनन्‍्म॑य हो जाता है। समस्त क्षुद्र भोतिक बल्चनों को तोड़कर बात्मा नामह्यात्मकत उपाधियाँ 
से ऊपर उठकर अनन्त परम सत्ता में लोन हो जाती है, उसी का एक अंध हो जाती है।' 
सोन्दर्य-झार्र की हष्टि से, अनेक की एकता हो सत्य है, जोर यही सोन्दय है ।* विज्ञान की 
दृष्ठि से, मेक की एकता हो सत्य है, बयोंकि अनेक अनुभूतियों का सामंजस्य ही त्तो सत्य की 
उपलब्धि है ।३ अत: सत्य और सुल्दर एक ही अर्थ के, भिन्नासिन्त दष्टिको्णो से रखें गये, दो 

नाम हैं (४ हु 
'ब्रह्मानच्द' की इस भनुभूति में सत्य जौर शिवत्व की भी सहयुति है | सीन्‍्दर्यानुभूतति, 
इस प्रकार, सत्यानुभूति भर शिवानुभूति की तद्गपता है। शिवकामना मलुंष्य जीवन क्ता 
परमध्येव है । यह चरमाद् तभी प्रास हो सकता है जब मानव ने परमत्षत्पय का दर्शोव कर: 
लिया हो, धनेकत्व में एकत्व को प्रतीति व्यष्टिगत भेदों को दूर भगाकर उस्ते सम्मिष्ठ का अंग 
चना लिया ही । वस्तुत: शिवत्व घर्ममर्यादित भाध्यात्मिक विकास की उद्धच पर्रिणित है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि सौन्दर्य को चेत्तना सत्य का उद्धाटन करती है । सत्य की प्रद्दीति से 
पु्त; सौन्दर्य का विस्तार होता है, जो शिवत्व की उपलब्धि करता है। शिव-हृष्टि से सुरूर 
में तृतनता और रमणोयता का उदय हो जाता है | इस प्रकार सत्य, सुन्दर मोर शिव एक 
ही रसानुभूति के विभिन्न उपनाम हैं ।" काव्य, चित्र, नृत्य, संगीत, तक्षण और स्थापत्य एवं 


औ+++-- 


, “फ्रद्6ए, 40000 8 ६0 पड, उक्पराएवशा ((74- 


762) 8 .थाप्रद्या 
श्99ण्ञाल ६5४ था ॥४४४७४०७. 


[एस जा 9कप्रव80 088०५ ६00 ल्‍0$9 5 
एप ४7060४४8४,. [6 इधत6 ब[0700(85 (08780609) 0६ उ३४॥9 5 ०४]९० 
एप 0 00 088०४ 2०९070]म9 ७५ ६ 25 छ/85ए७ते 99५ 76880 07 668. ६ ४5 
९०्रषव्फाणा ए एशर्घ४८४४०७ ॥678, ॥9 $0[[098 ५४०], 800000॥8 (0 एछ/०)ञ 4४ 
9६६ 0098 000 [0ट्ांएग 7ए8]800॥ 00 ॥॥6 छा0]6 (० 79808, 0 छाए ७ 
प्रापधणीलाए, 8०४7५, [67०४(072, 800ण9[687₹ (9 ॥50॥ 8 70६॥4ए2 ४9प६ 8£ 
(807900709 एई एगां5 जांच 9068 घ0०08७ श्ात ७१ (७86 फ06,.. &९०००704789 
प्र9 ३8 (6 8०4श08 0 5 लाए 0६ वद्ञात्णताए,१!... ...88 789028०प 80 09 
है. (, 99059 40 ए/०६६ए० ७६९४६॥९(३९5, 7888 29]. 


2. ““]]08, ॥॥9 ३४७६४(४० 6४9४४१९॥०७, 
06 ७फुशद्वाट० ० 0९३॥]६०४एव१ 309 8000७ 
#08४607०, 9४ ॥8 0088/ 7६६ ९988 रा बु0०9, 
ढ४ए0000088] .!? 


307०070॥78 06 <283687488, ३8 
80. 5५ 2॥ 8४७७४०३ 800 
857057005, 47४7६ प०.ए९ ६४0 

(066 9828 23) 
१0०0708 ॥0 [.0०६०, ३5 8 
8097 06 4]88 ए७३६0०॥5 त॑ 


(96 88७ 232) 

, 4; क्र हिल, फण्पशी ए0 [600 छव॥0 ४९७ 80४ ए/ए 07 

हल 45 ६ ४७०2४६३४77 ४९००0987स्‍60६ ७ ३. 6७ (7००७ 90!85 ३7४8६ 
8] 406 (07 


985 ७६ 8एाणापह। 8० शा धा8 2[052]ए 78]8४९6 (० 006 270067 वा 
(9 धश्श्ाए 996 १96७ ३5 8०८०॥४७४0१९0 ७५ 


फ ॥ ० ४४६ ६१४७४7६द५७ 9९४४प८४ 0: एशाग. 
]03507% 38 9४६ 80 रद दांएरध्शाई ० शी कार 06 8 5छॉ7छ98 30ए50, 
अवी४हश ॥8 ७७ [86०१ 0 55 9४9९(९४, (0ंत ?४85 570) 


जग 45 छ एढ पए0फज़ ०ए एत्कक्त 


3. “6४४2० 6४७७४४४७०७, घा8।४ई०१8, 


9]085 ६ १6०४०४णा, ०20६९ए्7प 07 &0.4500 ए7658॥६ 
7श98788(09., 7 


3. 98809 ३६ (एएफ, ध्वा॥ 9650(एऐ* 
व 5]] ५६ 7४६७ (0 धाए0ए, 


हि (&८४॥5 : 046 69 (आइए फण) 


[ २१० ] 


अशर-सुमन-सरितादिक का सोन्दयं सत्य को प्रतीति कराते हुए अनुभूति का आनरूद प्रदान 
करता है। 


सौन्दर्य और नीति- 


नीति अथवा धर्म की मान्यताएँ बस्तुत, सत्य की हो अनुभूतियाँ है। अत, नीति से 
सौन्दय का प्राणन और विस्तार ही होता है। हमारे आधार-विचार और व्यवहार हमारी 
सासकृतिक निधियाँ है, जिनकी सुवास्ता रे सोरदये शिव में और भात्र कतृत्व में अनुप्राणित 
है जाता हैं। किन्तु नीतिगत सत्य देश-काल की सीमाओं से आवद्ध और प्रभावित अव्श्य 
होता है, यथा, बुद्ध ने कसणा, ईसा ने क्षमा और मुहम्मद ने विद्व-बग्युत्व की भावना में संत्य 
का साक्षात्तार किया था। यहू सब सत्य भ्र्रश्य हैं, किन्‍्तु एक सीमा में बंधे हुए व्यापक 
सत्य के ये सब अश मात्र है, ओर जीवन के विकास के साथ-साथ इन सत्याशों से आगे अन्यान्य 
सत्याश भी प्रकट होकर सत्य की व्यापकता की प्रतीति कराता रहता है ।" सत्य की व्यापकता 
से रदतुणारी सोन्‍्दर्य ब। विस्तार भी होता रहता है। अब. यह कपन असंगत ले होगा कि 
मीति से सोन्दय पुप्ट अवश्य होता है, किन्तु तौन्द्रयं नीति वे! सोमा-बन्धन से सदा ऊतर उठों 
रहता है। सत्य ओर प्रोन्दय्यं स्वये में पवित्र और शिव हैं, उन्हे नीति के शिवत्तर और पुनीतरव 
के आरोप की अपेक्षा नहीं होती ॥ उनकी पुनीतता और शिवता नीति-जन्य पवित्रता से कहीं 
अधिक व्यापक है | 

सोन्द्य ओर संस्कृति--.इस प्रकार सौन्दर्य नीति का गुण-माग ग्रहण करता हुआ मपुर 
रूप मे उपस्थित होता है, जो मनुष्य की राधात्मकता को ही नही अपितु प्रज्ञा को भी आप्ता- 
वित कर देता है। सोन्दये के प्रभाव से मानव-विन्तन भो सुर्दरता घारण कर लेता है ओर 


१. सूमिष्ानददन पन्‍्त -- 
(क) वही प्रज्ञा का सत्य स्वत्प , 
हृदय में बनता प्रणय पार , 
लोचनो मे लावष्य अनूप , 
लोक सेवा में शिव जविकार | 
--परिवर्तंन-युगवाणी 
(ख) प्रदर :--- जो सोन्दर्य वही तो शिव है 
सुन्दर सत्य, न और | 
+-मानिती 
पल भर की चल स्वप्न ऋनक यह 
धाश्वत जीवन-निधि होगी, 
क्षाहो से शोधित उदात्त हो 
चिर अनृप्ति सुख-विधि होगी । 
-“भाह 


(गे) भवर -- 


[ ११ ; 


वस्तु की बाह्य स्मणीयता सावव की आन्चरिक रमणीयता का प्रकाह करती है।१ नारी रूप 
के लिये भी मह पूर्णतया चरितार्थ होता है। वारी-सौन्दय के प्रभाव ने अनेक दुसाचारियों में 
पुनीति, धुर्याच और संस्कृति का संचार कर दिया है ।* पि ५ 

सौन्दय साहित्य का शरण दहै--सत्य और नीति के साथ शिवत्व का योग जिस आंपूर्व 
सौन्दय की सृष्ठि कराता है, वह अतुपभ रूप से छुदय-हारी होता है। हृद्यातुरंजव काव्य का 
प्रधान गुण हैं, जत: काय्य क्षथवा साहित्य का प्राण सोच्दर्य ही है। सोन्दय के साथ ही आनत्द॑ 
और लगावस्था क्षनिवायें रूप से सम्बद्ध हैं, अतः सौत्दर्य-चित्रण से ही काब्य का बह्मानन्द 
सहोदरत्व तिष्पन्न हो जाता है, भोर उसी से उत्का साधारणोक्रण भी प्रस्फुट हो जाता है, 
क्योंकि सौन्दर्य-बोध समस्त मानव-्चेतता में एक-सा है । सौन्दर्य-ओोघ से जिस परम सत्य की 
उपलब्धि होती है, वह सभी मानवात्माओं को भञावभूमि की एकता पर पहुँचा देता है । सौन्दर्य 
ही मिश्चग्रेन मानवता और संस्कृति का उद्भावक है, सौन्दर्य-चिष्छा से ही मव-म्रातव संस्कृत 
होकर तव-भावव के रूप में विकतित होता है ॥३ 

सुन्दर बया है--अतः प्रत्येक साहित्यिक का यह कतेव्य हो जाता है कि बह सुन्दर के 
रूप से भलीरभाति अवगत हो । बौत्दर्य को विद्ृदख्प से समझाने के लिये सौन्दयं-शास्थ के 
जनेक मदीधियों ते अ्यत्त किये हैं, जितमें कुछ परस्पर विरोधी भी हैं। फिर भी हम उनकी 
प्रमचयात्मक संक्षिप्त छूप-रेखा इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं । 


हूप, भोग जोर अपिव्यक्ति के सामंजस्य से सौन्दर्य की प्रतीति होती है! जो कस्‍्तुएँ 





१. सुमिश्नातन्दन पत्ते :--. 
कहाँ खोजने जाते हो, सुन्दरता और) हासल्द अपार ? 
इस भांतलता में हैं भूत्तित, अदिल भावनाओं का सार। 
मांस-मुक्ति है भाव-मुक्ति, औ' जाव-भुक्ति जीवन-उल्लास ॒ 
साँस पुक्ति ही लोक-मुक्ति, भव-जीवन का जी चरम पिक्तास | 
मासों का है मांस मातुपी, मांस करो इसका सम्मान ५ 
निभित करो भांस का जीवन, जीवत-परंस करों निर्माण । 


““जीवर-मांस--युगवाणी, 
२. रम्य सृष्टि हो एप जयत्‌ की, रम्य घरा ख्ुज्ार , 
पाक्म उप हो रम्य वस्तु का, होंगे रम्थ विधार | 
न रर्ण है 
शक छप निर्माण ; बुषबाणी, 
दर ही पावत, संस्कृत ही पावत सिश्चय ५ 
सुन्दर हो भ्रृ का मुख, सेस्कृत जीवन-सेचय ! 
सुन्दर हो भव-मलय, संस्कृत जढ़-पेतन-संमुदव, 
इल्दर नव-मानव, संस्कृत भव-पानच की जय ! 


वेलिए---मृत जगतु--युगवाणी' | 
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या भाव इन तीनो के साम्य भाव से सम्पन्न होने के कारण रसिक वा भाविक्क वां ब्रेशक में 
अन्तरचेतना जागृत करते हुए उसे रसचव्वंणा में सक्षम बनाती हैं, वे 'सुर्दर/ कहलाती हैं । 

१. भोग--मोग उस पदार्थ की सज्ञा है, जो वस्तु का कलेवर बनाता है। इसमें रग 
और घ्वनि के माधुय॑ की प्रघानता होती है। रग प्रकाश का ही एक हूप है। सूर्य-प्रकाश में 
सात रग होते है। जो पदारथ उन प्रकाश-किरणों में से जेती झिरणों को अभिम्नोपित कर लेते 
है, वे उसी रग के दिखायी देते है। मानव जीवन से भी प्रकाश का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
विभिन्न रग की किरणों के, उसके शरीर और मत पर भिन्न-भिन्न प्रमाव पड़ते हैं, और तदनु- 
रूप उसकी गतिविधियों में भी अन्तर आ जाते हैं। यही कारण है कि साधारणतया मानव हा 
पनजाने भी प्रकाश उसके जीवन के लिये अनिवाय हो गया है, उसकी बैंददा और संवेदना 
से प्रकाश का अपरिहाय सम्बन्ध हो गया है। कुछ रग मानव को सवेददाओं के अनुकूल द्वोते 
है, कुछ प्रतिकूल । समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन से इस अनुकूलता या प्रतिशृततता में भी 
स्यूनाधिवय या आवत्तंन हो सकता है। कभी-कमी रगो के हलके और गहरे होने-त-होने का भी 
अवस्थानुकूल प्रभाव पड़ता है। रगो का सामजस्य तो प्राय: रुचिकर होता ही है। इन गझूदम 
प्रभावों के कारण रंग मानव को जति प्रिय लगते हैं, ओर इसी कारण वे तत्तद वस्तुओं पं 
मनुष्यों की रुचि और प्रियता जाग्रत करते हैं । 

ध्वति का माधुय॑ भी वस्तु में सोंडय॑ की भ्रतीति कराता है। करकेश झब्द मनुष्य को 
प्रायः रुचिकर नहीं लगते | युद्धादिक अवस्थाओं में कदोर नाद भी कवसरानुयूलता के कारण 
अच्छे लगते हैं, तथापि सामान्य अवस्थाओ में धुति मधुरता हो रुचि-सम्पन्नता का साधन घनती 
है और घस्तु को सुन्दर बनाती है । 

२. रूप--रग और ध्वनि--भोग्य पदार्थों के उचित विस्पास से रूप का उदय होता 
है । अतेक मे एक का बोघ 'रूप' है। जब अनेक रगो को इस प्रकार संगत और विन्यस्त कर 
दिया गया हो कि उनसे र॑गो की विभिन्नता प्रतीत ने होकर एक ही द्ृष्ट रंग की प्रतीति होने 
लगे, तब हमे रुप की उपलब्पि या सम्बुद्धि होती है । पही बात ध्दनि पर भी बरिताथ॑ होती 
है। ध्वनि के विन्यास से भी रूप का उदय होता है। सप्त स्व॒रों को भिन्न-भिन्न प्रकार से 
विन्यस्त करने पर मिन्न-मित्न राग-रागिनियाँ उत्पस्न होती हैं, और जिस प्रकार विभिन्‍न रंगों 
के भिन्‍न विश्यासों से भिन्‍न-भिन्‍न रूपाकृतियाँ दतती हैं, उसी प्रकार विभिन्‍न स्व॒रो* के ताल, 
लय और मात्रा के विभिन्‍न विभ्यासों से पृथकू-पृथक स्वरूप-रागराग्रिनियाँ बनते हैं। रंगो के 
विभिन्‍न रूप जैसे सानव में विभिन्‍न सम्वेदनाएं जागृत करते हैं, बैसे हो विभिन्‍न राग-रागिनियो 
मे भी भिन्न-भिन्न सम्वेदनाएँ तरगित होती हैं । 

रूप के प्रकार--रूप तीन प्रकार का होता है, १. ज्या्ितिक या सन्तुलित रूप, जिश्में 
वस्तु की माप सब ओर से ठोक और आनुपरातिक होती है। सम्मात्रा भी इसी का एक गुण 
है । २. सजीव रूप--जीवधा रियो में और उनके कार्यो" में रूप की सजीवता रहती है । संगीत, 
नृत्य, अभिनय, सानव, पशु जादि मे सजोदच रूप होता है ) ३. प्रतीकार्मक रूप--प्रतीक वह्‌ 
रूप है जो अपने से धभिधाथं में भिन्‍न किसी क्षत्य सूपम झनुभूति की अभिव्यक्ति करता है; 
यथा, कमल को विमल सौन्दर्य का, सिह को शक्ति एवं आत्म-विद्वास का, और कोकिल या 
वसन्‍्त को जीवनोल्लास का प्रतिल्‍्प मात्रा जाता है; ओर जेते जायसी ने पद्मावती को बुद्धि 
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ने हूप माना हैं।' 
डक छू की 5 अर सौरदयं शास्तियों ने, जिदका मंद यूबाती भूतिकला के 
सिद्धान्तों से प्रभावित है, रूप की सुन्दरता के लिये शापेक्षेतरां, सम्मात्रा, संगति और सन्तुलन के 
२ण अपैक्षित बताये हैं, जिससे वस्तु की एक व्यवस्थित क्रम तथा मिश्वित आकार प्राप्त हों 
ज्ञाय ६ सम्तुलग को तो आसन्दवर्धवाचार्य मे भी आवश्यक कहा है, क्योंकि वह प्रधान थुण 
भाव! है ।* सापेक्षता का बर्थ है अवयवों का ऐसा संयोजन कि वें परस्पर सम्बद्ध और पूरक 
बन जायें | सम्मावा का आाश्प यह है कि वस्तु के एक मोर का भाग दूपरी जोर के भाग का 
ठीक प्रतिरूप हों। विरोध के अभाव को संगति कहते हैं। अनेक की एकता रूप कहलाती है, 
और बनेक में एकता, समस्वय वा सासंजस्य कराने वाले हेतु को संग्रति कहते हैं। परिणाम 
वी समता सन्तुलन है । 

रूप को सुरूर बनाने चाके गुण--माधुय, लावष्य, औदार्य एवं सुखकारिता के होने से 
रूप सुन्दर लगता है, अन्यथा रूप के होते हुए भी हमारा उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं हो 
सकता । 

(क) मधुरता--श्रीमद्रप गोस्वामी के अनुत्तार रूप की मधुरता तब होती है, जव रूप 
का आविशांव करने वाले उसके अवयव भी पृथक-पूथक रूप से जास्‍त््वादन योग्य हों। भवयवों 
का अविरोधी विन्यासर जिससे खण्ड से अखण्ड, और अलण्ड से खण्ड की ओर बअवधान हो 
जाय, भघुरता है । इस प्रकार समग्र में मदववों का चमत्कारी गुण ही भधुरता है, जिससे 
आकृपेंण जौर विकषेंण की क्रिया चित्त में एक जपुवं आज्वाद उत्पन्न करते है, चित्त को 
द्रधित करती है [४ संक्षेप में क्वयवों के उचित संस्थान से उत्पन्न अविरोधी, समन्वित प्रभाव 
की ही हम भाधुयं ताम से अधिहित करते हैं। 

(से) लाबपए--लावप्य सुक्तीय रूप में ही होतर है। जब किसी सलोद रूए के सदधद 
इस प्रकार सस्वद्ध हों कि उनसें जीवन जोज की तरवता की तरंग प्रत्तिभासित होती हो तक 
बह लावण्य कहलाता है । गोर वर्णता ओर सुप्ठु सुलाकृति से शिस्त लावण्य की अपनी पृथक 
सत्ता होती है 

(ग) उदारता---उदा रता विद्येष रूप से ज्यामितिक रूप में होती है। जब चत्तुलित 
रूप में तरलता की तरंग की प्रतीति होतो है तब हुम उसे उदारता कहते हैं। ज्यामितिक रूप 
प्राणियों के शरीर का भी होता है, अत: उदारता मनुष्यों के रूप में भी होती है; उदाहरणाध, 
थी हुए ने दमसन्‍्ती के रूप को उसके उदार गुणों के कारण प्रशस्त कहा है। श्री हप का 
कथन है कि उदार गुण के कारण जब चाँदती भी समुद्र को तरल बना देती हैं, दो दम्यन्ती 


१. तन चितडर, मन राजा कीन्हा | हि सिंघल, शुधि पद्िति चोन्‍हा ॥ 


पृष्ठ ३०१, 'जायसी ग्रस्थावली (! 
२, ध्वन्यालोक उच्योत्त 


द अवेत्सीन्दर्य भंग सन्निवेशों बधोवितम'---रूप गोस्वामी १ 
४- चित्त इवीभावम्रयो ६६ आाह्वादो भाधुयंमुच्यते---सा हित्य दर्पण 


[ १५४ ] 
उपगुँक विवेबन से स्पष्ट हो जाता है कि सोना के दो वर हैं-एक ती दें 
जो सोन्दर्ग पर विभाव [ प्रमेय वा विषय ) की हृ्ठि से विचार करते हैं, इंसरे वे ब आाश्र4 
[ प्रभात वा बिषयो | की अनुभूति को प्रधानता देंते हैं ! इनमें पहला इृष्टिकोण भोतिकतादी 
ही है, और दूसरा आध्यात्मिक ६ क्योंकि सातव न क्रेवल दस है ते केवल मंतर, बल्कि ततमंस 
बाग संघात्त है, अतः ये दोनों दृष्टिकोण एकांग्रो रह णति हैं। बद्यपि डॉ० जैयडे, डॉण सती 
तथा बैन कादि विद्वान दोनों के समख्य की ओर भुके हैं, वधावि स्वत्तोगत्वा वे भी विभाव 
पक्ष की सीमा को पार नहीं कर सके हैं ।* 
प्रमेय वक्ष--प्रमेध वा विभाव की दृष्टि से रूपगीस्वामी आदि भारतीय सौंदर्रिकों 
और भरस्तू जादि पाश्चात्म दार्शनिक नें जो विचारणाएँ की हैं वे सब क्लेमेत् के! ओवित्म 
सिद्ध॑त में समाहित हो जाती हैं । वस्ठुतः वे सत्र उपसितियाँ या प्रतिपत्तियाँ क्रौचित्य का ही 
अँग हैं । रुपगोस्वामी का 'ययोचित संमिवेश! औचित्य ही तो है। इसी प्रकार भरस्तू कर्वित 
सुँदर्याग--तम्मावा, क्रम और बाकार, होगाथथ-प्रतिपादित सौंदर्यावयद--सम्मात्रा, विंभिन्नता, 
हपप्टता, जटिलता, क्षमता और विशालता, बाइदेरों ओर वर्क द्वाए निर्धारित सॉदियोप्करण--- 
लधुत्ता, मसृगता, कोमलता, शुद्धता, आभा एवं क्रमिक रूवन्तरण, तवा रिचर्द प्राइज्ध गौर 
क्रप्ाज़ द्वारा निश्चित सौंदर्यवादान--एंकता, सेथा भाव विभिन्‍नता, व्यवस्था भौर अनुपात-- 
में सब इतने विभिन्‍न नाम होते हुए भी ओचित्म का सीमोर्लवन नहीं करते, ओचित्य के ही! 
विभिन्न पक्ष हैं । अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 'ओवचित्या [ उचित स्थान विन्यास्र | 
में ही ध्षीन्दर्य है, जैसा कि रूपगोस्वामी ने सिद्ध किया हैं । 
क्तिपय विभाव पादिक सौंदर्यशा्त्री! परम्परावधारित सौन्दर्य आदश को सोन्दर्य का 
हेतु मानते हैं। इस विचारवारा में प्रमावा को अनुभूति भी पोन्दय निद्पयीकरण का एक आग 
मानी गई है किन्तू यह मनुभूति सवंधा विभावाश्रत ही होती है। भत्तः इस मत में भी 
आध्यात्मिकता नहीं ही है। इत भत्त के प्रश्यापक हैं बफ़ी महोदव जिनका सत लार्ड कैमे, 
विलियम छेत्ट्ट्न तथा अन्राह्म दयूकर के मतों का अनुसारी है । डाँ० जैराई ने बाकृति कौर 
ब्ण के सौन्दर्य के अतिरिक उपयोग सौंदर्य को भी स्वीकार किया है, गित्तसे प्रभाता वा अनु- 
मांवक मो श्षोन्दर्म चेतना में गृहीत हो गया है । डॉ० सली का मत है कि सांबंधिक वा वस्तु- 
गत सदिय के साथ ही अनुमावक [ विधयी ) के केन्द्रीण जौर साहचरिक अभिव्यक्ति-सौंदेये 
का भी अत्तित् रहता है । एलीसन जैफ़े तथा बैन आदि सींदर्य-शाजी 'साहचर्य-मियरा का 
प्रतिपादन करते हुए संदिये-्मीमाँसा में विभाव की स्थात नहीं देते, फिर भी उत्होंवे प्रका- 
राव्तर से विभाव ही को स्ंस्व स्त्रीकार कर लिया है, क्योंकि उनके साहुदय नियम से जो 
सुछ्धद होन्दर्योनुमृतियां होती हैं, वे अनिवाय॑त: विभाव के प्रभाव में ही जगती हैं । ., 
बुछ ऐसे विचारक हैं जो विभाव को वहीं, किस्तु सामान्य-प्रकृतिको महत्व देते है। 
रैमाल्ट्स के विचार से प्रकृति प्रत्येक प्राणी ओर पौधे को एक पूर्व निर्णीत झूप की भोर विक- 
फित फरती जा रहो है, जिस रूप मे अस्थल्त होफर भी हम उसके सौत्द्य की चर्वणा करते 








है १. दाएंदेरी के मत से सौच्दये वस्तु के अंगों के पारस्परिक संबंध में कवस्वित है :--- 
[6३७६४ ७०ाञन५४9 ॥ शञा0 927००ए७॥0॥35 ० ॥5[47075, ज-जवट709७६ 


के, वेदकाल में नारो 


झनुत्रतः पितुः पूत्रों माता भवतु सम्मना;। 
जाया पत्मे मतुमती वाचे यदंदु शात्तिवाम्‌ ! 
--अथवबिद ३॥३० 
हक) 


वेद-काल में नारी एक रत्न थी । उस समय में राजा की सहायता के लिए जो 
पदाधिकारी होते ये, वे 'वीर' या 'रतन! कहलाते थे | वुद्धकाल में भी रत्नों का उल्लेख 
मिलता है। पुरोहित सेवानी एवं समग्रह वामक रत्नों के साथ ही 'महिषी' को भो रत्न-संज्ञा 
से अभिहित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राज-रासी को राज-कार्य में प्रमुख स्थाव प्राप्त 
या। चारी-सम्मान का ऊँचा आदश भारत में सदा पे प्रचलित रहा है 

वैदिक परिवार में स्त्री की प्रधातता :--इस काल में आर्य-ज्रन परिवार के रूप मेँ 
रहते थे । परिवार ग्राम की इकाई होते थे । आजकल के भारतीय ग्रामों को भाँति ही उस 
समय के ग्राम्ों की भी सामाजिक व्यवस्था थी। कुद्धम्व में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति पित्ता, 
पितासहू या कग्रज--परिवार का प्रघाम होता था । घर की वड़ी की, अपने पति के अपीन 
रहती हुई भी, समस्त गृह-प्रवन्ध की संचालिका होतो थी । घर के सारे कार्य उसकी संरक्षता 
में तवा उसी की इच्छानुस्तार होते ये । यज्ञ, हवन और उत्सव उसके घिना सस्पत्ष हीं हो 
सकते ये । इतना ही वहीं, विवाह होने पर पति-गृह में जाते हो वधू सास-संसुर बादि सबकी 
दृष्टि में सा्रज्ञी बद जाती थी ।१ सम्पत्ष घरानों की सरयाँ परिचारकों का भी कर्तव्य निदेशन' 
फस्ती थीं। समस्त आार्य-स्त्रियाँ अपने गृह-कार्यो' को गाते-गाते करती थीं। इसमें उन पर 
पुरुषों का तनिक भी दबाव नहीं था । वे कअ्षपे करत्तंव्य-कार्यों' में पूर्ण प्रफुन्नित रहती थीं। 

स्त्रियों के भावास :---अन्त:पुर को 'पत्लीवां सदन” कहा जाता था, जहाँ स्तियाँ पुरुषों 
को दृष्टि से अलग स्व॒तन्वतावुंक विचरण करती थीं। कमरों में आने-जाने में तो कोई रुकावट 
नहों होती थी, किन्तु बाहर जाते समय रिक्शा चादर से अपना शरीर हँक लिया करती थीं ३६ 

स्त्रियों का उपनधन संस्कार :--प्रारम्भिक काल में जियाँ यज्ञोपदीत घारण करके 
वेद पढ़ती थों और रुच्व्या-बन्दनादिक करती थीं, किन्तु बाद में स्मृतिकाल में उबके लिए 
हतआ+- ७-२७००३७--++नतव«मनतमाकननमण«यनक, 


१, यया सिन्चुनंदोतां साम्राज्य सुपुदे दृपा | 


एवं ते समाज्ञयेधि भव्युरस्ते परेत्य ॥ 


-अबवबेचेद १४१४३, ४४ 


२, गुदा चरुन्ती योपा -अंजु ० ११६७३ 


( ४८ ।| 


निपेध कर । कि हुए आगे देखेंगे १९ हि का 
रा हरे न बा का प्येप्ट प्रचार था। गार्णी मैजेंपी क्षादि का 
ने शास्मार्थ में नाम कमाया था, इससे स्पष्ट है कि ख्रिया को वदारतापुवैकर्नशशा दी 5३% 
ही ६ बहो-कही तो उहशिक्षा मी थी १ डिन्‍्तु इसका प्रस[र-प्रचार नहीं था दे पढने कम क 
जिया पुरुषों से पीछे नहीं रहवी थी। काव्य, संग्रीत, सुत्य तथा अभिनय भादि त्‌ 
कलाओ पे भी उन्हें दक्ष्ना भास यो । शक 

कक के बनुभार स्त्रियाँ दो प्रकार की होती हैं प्रक्मगदिनी' घोर 'सच्चोशिढ 
(87शए॥-म>( एशए6८)) ब्मवाद्िती यज्ञाग्ति प्रजमलित रे, पैदा ध्ययत करने छोर 
अपने ही 'चरे से भिक्षः प्ागने को अधिक्रारिणों है। मापवायाय के मत से लियो का विवाह 
उअपनयत्र के पश्चात्‌ होता बाहिये ॥े 

उच्च शिक्षा प्राप्त जियो में से वुछ आाजन्ध वहाचारिणी रहकर आध्यात्मिक उ्ति 

में धगो रहती थी, इन्हे 'बह्मगादिनो' क॒ृद्दा जाता था। जन्य छिफ्ते शहस्यजजीवन का संचीलन 
करती थी। किन्तु गृदस्पाश्रम्वेश के पूव॑ वे ब्रह्मगारिणी रहकर अध्ययन कर घुकी 
होईे थीं |? 

ऋहबादिती ज्ियाँ वेदाघ्ययत करती, कवित)एँ बनाती, और त्याग॑न्तपस्था के दारा 
ऋषि-भाव प्राप्त करके मंद्रो का साक्षात्कार भो कर लेती थी। ऋेद के अनेक यूकत 
सियों मे साक्षाक्वूव किये है । उदहरणा्, कजेर दशम मड़न के ३६ और ४ण्वें सुनते 
तपम्दितों पहादइली घोष) के हे कोर ऋग्वेद के! १२७१७ सत्र की ऋषि रोभमणशा, ५॥२८ 
सेव की दिववाया २०४६ सत्र की इदाणी, १०शघ्र६ मत्र की प्रलोभतनया छद्दी, और 
६५६ मस्त की ऋषि अपाला थों। अगसश्त्य पल्ी लोपामुद्रा बे पति के साध ही छुतढ़ का दशेन 
किया यथा। सुर्या भी एक ऋषिक़ा थी । 


सेनिक शिक्षा ;--पति के साथ ऊ्ियाँ भी युद्ध में जातो थो, उनके रव का संप्ालत 
कश्ती थी | दिश्दला पति के साध युद्ध में गई थो । बुद्-झमि में उसकी ढांग हुट गयो थी, 
जिसे अर्दिनी कुमारों ने ठोक किया था । चुजायूर के साथ उसको शा हुदु भोः बुद्ध में हस्र 
कै दशा घारी गयी थो । नमुचि के पाए तो स्तिपो की एक पे तेशा ही थी। मुद्ृग न-पत्ती 
सारे ने सुदाद रण-सदाजव और सब-सचाध्नत करके वी रहापुदंक इन्ध के ख़ुओ का नाश 
किया था। उसने शभुओ के छुड़रे छुट्दाकर उममे अपहुत थोएं छुट्टा ली थी (४ 


छियाँ निएुण थी । इन्द्र की थोर ते दूत बनकर धरमा 
१, अग्भुत्या बिवर्षणे जदी-रवाभिसंवृत: --अप्ोम इस सुपतु | दवा१ ७७ 
२, मवुस्मृत्ति. ए४२०चे 
द्विविधा: जियो अहायवादिन्य. सैद्योवाइश्व । 
तत्र श्रह्मवादिवीनामस्नीन्धर्म वेदाध्पयन स्वगृदे व मैसचर्यति ॥ 


--ह गत हब दोररमक्रोदय [ संस्कार प्रकाश ] 
३, ब्रद्मचर्येण कन्यः युवार विशदते पर्तिम । 


“-अपके (१५३८ 
४. ऋग्वेद ->२१०१०२२-११ 


दौह्य-कर्म :--दौत्प-कर्म॑ पे भी 


अनन्‍मीन 
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पाणि असुर के पास गयी घी । सरमासामिन्धंबाद तलालीन छ्यों की प्रखर बुद्धि का विस्म॑य॑ 
कर उदाहरण है। 

बेदकारू में पारिवारिक स्थिति :---पुर्वे वैदिक युग में सम्मिलित कुद्धम्ब प्रथा थी | कीय 
और मेकठानल की एत्तहिपमक शंकाएँ सिमूले हैं ।। ऋगेंद में पुरोहित का वर-बध्ू को यह 
आशीर्वाद कि--'तुम यहीं रहो, वियुक्त मत होओ, अपने घर में पुत्रों ओर पौजों के साथ 
फैलते कर जायन्‍्द मनाते हुए सारी जायु का उपयोग करो ।* और बच्ू को यह आशीर्वाद 
देता कि. तू सास ससुर, तवद देवर पर झासन करने वाली रानी बसा सिद्ध करते हैं कि 
उस समय संयुवत परिवार ये | बथववेद के स्वापत-सूवत में परिवार के अनेक व्यक्तियों को 
छुलाने के मस्त्र हैं मौर सामतस्य-्सूवत+ में कुद्ृप्य में सभी व्यक्षितयों को एक सात प्रेमपुर्वेक 
रहने को प्रेरणा है। एक साथ भोजन और भजन, एके साथ कार्य-लार की उठाते और एक 
समात ही व्यवसाय के जुए में जुड़ने का भी आदेश है। 

उस काल में झनुओं से रक्षा के लिए भी बढ़े परिवार बना कर रहना आवश्यक था। 





१, ए0॥० [ए66% .[5 27 #ंबरर्व० प्र, ए८व४८ रिशीहा00 9. ॥986, 
२, इहैव बस्त मा वियीष्ठे, विद्वमयुव्यश्तुत्म्‌ । 
क्रीडस्तो पुण्रेनंप्तूमि मोदमानों स्वे ग्रृहे ॥ 
“+लरबिंद १०॥८५)४२ 
३० ऋगेद १०८४७॥४६ तथा जथवंबेद १४॥१२२ 
४, प्रोष्ठेशया रूमेशया नारीया वहयशीवरी: | 
लियो याः पृण्पगरघयस्ता: सर्वा; स्वापयामसि ॥ 
एनदेजदजग्रमं चल्षु भ्राणमजंग्रम । 
क्षंगान्य नग्रम सर्वा रामीजार्मा वशरवेरे ॥ 
ये आस्ते यश्चरति यशच तिष्ठत विपश्यति । 
लेपे स दष्यी करक्षीणि ॥ 
स्वपतु माता स्वपतु पित्ता, स्वपतु इंवा, स्वपतु विश्यत्तिः 
स्वपन्चस्प शात्यः स्वप्खव्यप्रभितों जन: ॥ 
--अथवें ४१०॥३-६ 
५, सहृदय सांमदस्य भविद्व पं कृणोमि व३। 
अन्यो अन्यमभिहयंत वत्स जातमिवष्य्या ! 
ज्यायस्व॒न्तदिचित्तिनो मा वियोष्ठ सेराघयन्त: सघुशइचरन्तः | 
जत्यों अन्यस्तें वल्थु वदत्त एत सश्लीचीनास्व: संमतस्कृणोमि ॥ 
समादी धपा सह वोउस्तभागः समाने योक्े श्रहयों धुवंज्सि | 
पम्यंचो उस्ति सप्यत्ताण नामिमिवाभितः ॥] 
सप्तोचीनान्व: संमतस्कृणीम्पेकुष्ठीन्संवेनेद सर्वात्‌ ! 


देवा इवामृत रक्षमाणा: साथ प्रात: समनसो थो ञस्तु ॥ 
६५ 


[ ४४ | 


इनका विपरेध कर दिया गया, जैसा कि हम आगे देखेंगे ।) 

स्त्रीदिक्षा उस समय स्रौ-शिक्षा का यपेप्ट प्रचार था। गार्षी पैषेपी आदि ब्लियों 
ते शा्राय मे नागर कमाया थां, इंपतपे साप्ट है कि कित्यो को उद्यस्तापूवेक्-शिक्षा दी जाती 
थी। कही-कही वो पहु-शिक्षा भी थो । किल्तु इसका प्रसार-प्रचार नहीं पा । पदुने बितने मे 
हिएयाँ पुर्षो से पीछे नहीं रहती थो। काध्य, छंगीत, वृत्य तथा अमितप आदि संलिते 
कल्ाओ में भरो उन्हे दक्षता प्रौप्त थी । 

हारीत-यहिता के अनुतार 'ज्वियाँ दो प्रकार की होती हैं 'बरद्मवादिनी' बोर 'पद्योवाह' 
(६४०/६४-९४४३ एप) ब्रह्मवादिनी बशञामि प्रस्तनतित करते, वेदाष्ययन की और 
अपने ही धंगे पे मिक्षा मांगने की अषिकारिगी हैं| माधवावार्य के पंत से ख्ियों का विवाद 
उपनयत के १४चात्‌ द्ोना चाहिये ॥* 

उच्च शिक्षा प्राप्त जियो में से यु आवन्म ब्रह्मदारिणो रहुकर आध्यात्मिक उन्नति 
मे लगी रहती थी, इन्हें 'बरह्मरादिनों' कहा जातों या । अन्य छियां गृदसप-जीवन का प्ैंवालने 
करती प्री) किलु गृर्त्थाप्रम-पवेश के पूत् दे ब्रह्मवारिणी रहकर अध्ययत कर घुकी 
होंदी थी ॥१ 

बहावादिती द्ियां वेदाध्पयन करती, कविताएँ दवाती, और त्यागर-्तपत्या के द्वारा 
ऋषि-भाव प्रास करके सत्रों का साक्षाक्लार भी कर लेदी थों। हापेद के अनेक सुक्त 
छियो ने साक्षाक्कृत किये हैं। उदादरणावे, ऋघेद दशम मत के २६ और ४०वें सूक्‍ते 
तपर्विनी अद्यवादिनों धोषा के है। ओर ऋणेद के १२७७ भत्र की ऋषि रोमशा, ५+१५ 
मत की विज्ञारा १०४५ मत्र की इच्धाघो, १०१४६ मंत्र को प्रलोभतनया शी, और 
६५६ मन्त की ऋषि अवाया थी। अगस्त पत्ती लोगामुद्ा ने पति के साथ है| युक्त का दर्शन 
किया था | सूर्पा भी एक ऋषिका थी । 

सौंनक शिक्षा ;--पति के गाय त्वियाँ भी युंद् में जाही मो, उनके रप का संदालत 
बीएी थी | विश्चला पढि के साथ युद्ध मे गई थी। युद्ध-मूसि में उसको टांग दूट गयो यो, 
जिमे अश्यिनी कुमारो ते दौक किया था । वृत्युर के साथ उसको माता हूत्र भी युद्ध में इस 
के द्वार मारी यग्मे थो। नमुति के पास तो मस्ती की एक पुरो सेना हो थी। मुदगत-प्ती 
इद्वपैना ने सुदक्ष रबसदालत और अम्न-य वालत करते दीरतापुवंक इन्द्र के शबुओं को भाश 
किया था अर कल छक्के घुराकर उनते बपहुत गोएँ छुड़ा ही थीं (४ 
पत्यकर्य :>-दोत्यलमे में भो छित्रों निपुण दो। इस की ओर से दृत बगकर रास्मा 
' 3 283 “अमोम इद् सुपंतु । ६१७।७ 

द्विविघा: ल्ियों ब्रह्मवादियय: सयोवाहरव । 
तंत्र ब्रह्मवादिनोनामलीम्धन (96003 स्व॒गृदे चर भैदावर्धति | । 

३. ब्द्मचर्येश कन्या यु विसदते बा । ध 36-५2 4 
४, ऋग्वेद “२०१६० २॥२-६ १ हे 


करमीनन 





[( ४६ ] 


पराणि अंसुर के थास धयी थी । प्रमास्ाणि-पंबाद तत्कालीन स्त्रियों को प्रखर दुद्धि का वित्म॑य॑ 
कर उदाहरण है । 

वेदका में पारिवारिक स्थिति ;--युर्व वैदिक युग में सम्मिलित कुट्ुम्ब्र प्रथा थी । कीथ 
भौर मेकडानल की एत््विपयक शंकाएँ निमुल हैं )* ऋखेद में पुरोहित का वरघु को यह 
वाक्षीर्बाद कि---तुम यहीं रहो, विधुक्त मत होओो, अपने धर में पुत्रों शोर वौन्रों के साथ 
खेलते बोर आनन्द भनाते हुए सारी आयु का उपयोग करो ।* ओर वधू को यह आशीर्वाद 
देना कि---'तू सास ससुर, नतद देवर पर शासन करने वाली रानी बन! ३ प्रिद्ध करते हैं कि 
उस समय संधुक्त परिवार थे । अथवधेद के स्वापत-धूकत ४ में परिवार के अनेक व्यक्तियों को 
पुलाने के मस्त्र हें और सामनस्य-बुक्त" में कुटुम्द में सभी व्यक्तियों को. एक स्ात्त प्रेंमपृर्वक 
रहने की प्रेरणा है। एक साथ भोजन और भजन, एक साथ कार्य-भार को उठाने ओर एक 
समाच ही व्यवसाय के जुए में जुड़ने का भी आदेश है । 

उस काल में शत्रुओं से रक्षा के लिए भी बड़े परिवार बना कर रहवा बआावदपक यथा। 


४.७--.++ने---े+५>०7मन० नमन उमअन-मन, 


१. ९४७ पक /824 भ्वल्पेएजथी, ए०७ एरशांह/00 7, 58, 
२. इहेव वस्त भा वियोष्ठे, विश्वमायुव्यक्तुतम । 
क्रीडच्तों पुत्रेनप्तृभि भोदंमादों स्वे ग्रे ॥ 
“वेद १०८५॥४२ 
३. ऋखेद १०८५॥४६ तथा अथवंवेद १४।१२२ 
४, प्रोष्ठेशया रूमेशया नारी्या वहयशीचरीः । 
: जियो या; पुण्पगव्धयस्ता: सर्वा) स्वापयाभसि ॥ 
एजदेजदजग्रभ चक्षु प्राणमजथ्रम । 
अंग्रान्यजग्रमं सर्वा राजीणामातशवैरे ॥ 
ये भास्ते यबचरति परव तिष्ठतू त्रिपदयति | 
तेष॑ स दष्यों अक्षीणि ॥ 
जपतु माता स्वपतु पिता, स्वपतू इंवा, स्वपृतु विदयति: 
स्वयच्सस्प ज्ञात: स्वप्स्वयमर्भितो जन: ॥ 
“अथव ४॥५॥३-६ 
४५ सहदयय सांमतत्य मविद्ेषं कृपोम्षि व३। 
उन्यो चन्‍्यमभिहय॑त व॒त्य जातम्रिवध्स्या !! 
ज्यायस्वन्तश्वित्तिनों मा विधोष्ड संराधयम्त: सधुराइचरन्त: । 
सम्यों बन्यसमें बत्यु बदत्त एत सन्नीचीनात्व: संमनस्कृणोमि ) 
समादी प्रपा पहु वोइल्वभागः समाने योकते सहयो युर्व॑ज्यि । 
सम्यंचो ईग्नि सपय्त्मरा ताश्रिमिदामित: || 
सप्नोचीजान्वः पंगनस्क्ृणोम्येकरतुप्टीस्सेवेनेन सर्वान्‌ । 


देवा इबामृत रक्षमाणा: साय प्रातः सामनसो थो अस्तु ॥ 
छ 


[ ४० ] 


देसीलिए दस पत्रों की कामना की जाती थी ।" परिवार के पाँचो आधारो--मातू-स्नेह, पितृ 
प्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, अपत्यप्रीति, और सहर्धामता--की अनिवायँता प्रतीत होतो थी।+ 
ऋग्वेद, यजुवेंद, और ध्षषर्ववेद में वितरो कौ* तथा अप्नि की पूजा3 के अनेक मत्र है। इनमे 
परिवार के संयुक्त बने रहने में सहायता मिनेती थी। वेदिक यूग में कृषि सुरुय व्यवसाय था 
इस कारण भी परिवार बडे हुआ करते थे । परिवार में तीन पीढ़ी तक के व्यक्ति प्रायशः 
सम्मिलित रहते थे ।५ 

वेदिक युग में पितू सत्ताक परिवार होते थे ।९ मातृसत्ताक परिवार का वर्णन वैदिक 
साहित्य में नही मिलता । पिता की स्थिति हतवी ऊँची थी कि देवो की उपमा भो पिता से दी 
जाती थी। वेद कालीन उितु-प्रधान समाज मरे पुत्र, पुत्री, पली, तथा पुत्र-वधू सब गृहपति की 
छत्र-छाया में रहते थे | मुखिया होने के कारण भी पिता का ही सम्पर्ति पर भी एकाधिकार 
माना जाता था। इतना ही नही, उसे परिवार के प्राणियों पर भी असाधारण अधिकार प्राप्त 
पे। यही कारण है कि सतान बेचने वाले अजीगठ, और कठोर दण्ड देने वाले ऋज्ञाश्व जैसे 
पिता भी, दो-एक दिखायी दे जाते हैं । किन्तु पिता को प्रभुता का यह अर्थ नहीं था कि माता 
की सत्ता कम मानी जाती हो। उस्ते तो पित्ता से पहले आइर दिया जाता था, यथा, मातृदेवों 
भव के पश्वात्‌ ही 'पितू देवो भव' कहा गया था। 

देंदिक देवियों :--वेद काल में अदिति, उपा, इद्धाणो, इना, सिनीवाली पृश्िन श्रादि 
प्रसिद्ध देवियों थी । इनमें अदिति देवी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। ये सभी सर्वेशक्तपता 
कोर विश्व हितेषिणी मानी गई है। इनके अतिरिक्त दिति, सीता, सूर्या, वाक्‌ सरस्वती का 
भी स्तवन हुआ है। देवियों को इप्त स्तुति से स्पष्ट है कि आये-जन नारियों का कितना सम्मान 
करते थे। वस्तुतः पुरुष की नारी-विपयक श्रद्धा का उदात्त रूप देवी स्तवन से प्रकट होता है। 

बेद-काल मे तारी सम्भव :--आय॑ जन वारियो का बड़ा सम्मान करहे ये। समाज 
में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान था; | जेसा कि 'पत्ती' शब्द छी ब्युलत्ति से सपप्ट है, वह यज्ञ 
से यजमात्र की सहर्मचारिणी होती थो | पली के बिना पुरुष को यज्ञ करमे का शधिकार 
कदापि नही था, क्योकि 'पत्नी अपना ही जाधा भाग है, तथा 'जाया हो घर 
काल मे एक सर्वभान्य भावना थी। दृहिता, पली और माता तीनो छपों में ना 


है ।--यह बेद« 
रो सम्माननोया 


१. इमा लमिद्धमीदवः सुपुतरां सुभगां कृणु । 
दक्षास्थां पुत्रताधेही ॥ क० १०।८घा४प 
२. यजुवेंद, उन्नीसवाँ अध्याय धथवंवेद, झारहवा» काप्ड 


क० ६५२४, १०११५॥६ 


३« ११० ७१२ यो दम घासनित्य: | तथा ७११ गृहपति: 


४. ऋगखेद १०१३४१२, १०१० १४-०५ 
५. आत्माने पितरें पुत्र पौत्त च [पिताभहम्‌ । 
जाया जतित्रीं मात्तर ये प्रिया स्तानुपडवये | 


६. मनु० २।२२४--पिता भूति: प्रजापतेः ह।१३३० 


' महाभारत, १५२६७४२ एछिता पर देवदम्‌ 
+-#8० १०४८१, 


[ ४३ ॥ 


थी । गायों के डुहने का कार्य दुहिता के जम्से रहता था । परिवार का यह आवश्यक वह 
करते से वह माला-पिता की लाइली होती थी। यद्चपि दहेज के कारण और जित्राह के 
परचातु उसके पितु-पृह व्यूग के विचार से दुहिता के स्मेह में दुःख-भाव भी निहित रहता 
था," तथापि कस्या पविञ्ञता की प्रतीक और वात्सल्य का आधार थी | जाया से तो पुरुष ह्दी 
पुन; उत्पन्न होता है ।* इससे वही शोभा है, वही ऐश्वर्ये है,” जाया कल्याणी और सुपसा« 
भयी है ४ जायए ही घर है और विश्वामस्थल है ।" माता तो सर्वाधिक आदरणीया हैं।*+ 

१. यास्क ने दुहिता की व्युक्पत्ति दो प्रकार से वतायी हैं : 

(आओ) दुहिता दुह्विता, दुरे हिता --मि० ३॥४७४ : 
दुर्गाचाय ते यास्क्र को स्पष्ट करते हुए लिखा हैं : -- 

'सा हि यत्रेव-दीवते, तत्व दुहिता भवतिः अर्थात्‌ चह जहाँ भी दी जाती है, वहाँ ही 
उसका स्वागत नहीं होता । अथवा 'दूरे हिता दुहिता' :--दूरे सति सति सा पितु: हिता पथ्यं- 
भवति इति दुहिता, हृत्युच्पते ।! उप्तके दुए रहने में ही पिता का हित है । 

(व) 'दोस्वेदां' :--अंयवा दुहुने से। इस पर दुर्गाचा्यं को व्याख्या है--सां हि 
नित्यमेव पितः सकाशातु द्रव्यं दोग्वि, प्रार्थना परत्वात्‌ ।? वह पिता से घन दुहदी रहती है । 

ऐत्रेय ब्राह्मण में दुहिता को दुःख की ख़ाब कहा गया हैं। 'कृपणं हि दृहितिा, 
ज्योविहिपुत्र: ( 

इसके भाष्य में यह इलोक उद्घृत किया गया है ;-- 

सम्भपे स्वजन दुःखकारिका, संम्प्रदान समयेउर्थ हारिका योवने5पि बहु दोष कारिका, 
दारिझो हृदयदारिका पितु: ६ 

यही कारण है कि वेदिक युग में केवल पुत्रोत्तत्ति की ही कामना की जाती थी, 
विवाह का उद्देश्य था-पुसे पुत्राय बेतवे | 

अथवे पु सवनसकंत ६११३, अथर्व ८(६।५४, जाइवलायनगृुह्म सुत्र १॥७ 

किन्तु पुत्र कामना का प्रधान कारण कन्या का कष्द न होकर, तत्कालीन संधपषेपृर्ण जीचन 

था, जिसमें वर पुरुषों को आवश्यकता रहती थी । कन्या निन्‍्दा के इन वाक्‍्यों के ब्ाघार पर 
वेस्टरमा्क, लिमर, डेल ब्र्‌ क, बेवर और राजवाड़े का यह्‌ निष्कर्ष निकालना कि वेदिक युग में 
कन्या-वघ प्रचलित था--सर्चया अभम्रपूर्ण है । इन सबके तर्को' का युक्तियुक खतन्डन श्री हरिवत्त 
वेदालंकार ने अपने ग्रंथ 'हिन्दू परिवार सीमांसा' पृष्ठ ९४४-२४५ में कर दिया है । 

फालान्तर में पतंजलि ने कन्पाओं पर कृपा दिखाई है :--- 

“यदि पुनाति प्रीणांतीति वा पुत्र: दुह्ठितय॑प्येतद्‌ भवति । 

“अष्ठाष्यायी शश६१२ पर महाभाष्य 

२. ऐतरेय ब्राह्मण--'तज्जाया जाया भवति यादस्यां जायते पुनः” । 

३. एत्रेय ब्राह्मण--इसी से वह 'आयृत्तिरेपामूति: है। 

४+ का० ३॥५२१६--.'कल्याणी जाया सुरण युदे ते! | 

3» अ० ३।५२।४---जायेदस्त मधवन्‌ सेदु योनि:” | 

5. मान + तु-प्रातु--क्ादरणीया । 
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बयोकि वह निर्मात्री जननी है।'" ऋखेद में माता शब्द अंतरिक्ष, नदी, जल तथा पृथ्वी अर्थ 
में भो आता है, जिससे माता के महत्व का परिचय मिलता है । 

वैदिक यूग में माता :--ऋगेदानुसार माता सर्वाधिक धनिष्ठ ओर प्रिय संबंधी है।'* 
भक्त परमात्मा को पिता वी बपेक्षा माँ कह कर अधिक धस्तुप्ट होता है।3 माता-पिता के 
समास में भाता को प्रथम स्थान दिया गया है ।४ वेद में माता को गुर माना है५ अथव्ववेद 
में भादेश है कि माता के धनुकूल मत वाले बनो ।६ शाह्यायन घमेसूत्र के अनुसार उपनयन 
संस्कार के समय ब्रह्मचारी को स्वप्रयम अपनी माता से भिक्षा माँगने का विधान हैं, इसमे 
माता का पिता से अधिक अधिकार एवं उत्तप॑ प्िद्ध होता है? | वेदिक युग में माताएँ ही 
पन्‍्याओं को सजाया करदी थी |< करत्याओ के विवाह में माताओं के कधिक्रार अधिक होते 
थे। दाम की कन्या के साथ श्यावाश्व का विवाह तभी हो सका जब कन्या की माता ने 
खीकृति दे दी।* वीशिणी [वीर-जननी] होने के कारण भी माता की प्रतिप्ठा अधिक 
पी।१९ 'वीश' शब्द ही पुत्-वादी हो गया है--पुत्री वे बोर: ।' स््री का मुख्य उद्देश्य 
सन्‍्तानो्त्ति है, बतः वच्ध्या हेय इष्टि ते देखो ग्रई है।११ छपुता 'नृर्ति गृहीता' 
दहीठी है ।१९ 

बेद में गृहिणी :--बैदिक ध्रुग मे पत्दी को बहुत आदर प्राप्त था । थे आर्प पत्नी फो ही 
पर मानते घे--'पल्ली हो घर' है ।१३ 'पत्नी घर पर रानी को भाँति रहे १४ उनके गृहह॒थ 
घगें का आशय था--नारी के साथ रहकर धर्माष्दान और यज्ञनसम्पादन करना । बिना नाटी 
के गृह का अस्तित्व कहाँ है, और गृह के अभाव में गृहस्प-घर्म का सम्पादन हो तो कैसे ! इस 
विचारधारा में गृहिणी १6ृस्य धर्म को प्रतिष्ठा का एक मात्र सहायक क्षाघार थी। पत्ि-पल्ली 


जि 





१. यास्‍्क--सातू ८ नि्मतृ--निर्माण करने दाली जननी । 
२, ११० १॥२४)१, ७॥१०१॥३ 
३. त्व॑ हि न+ पितावसो त्वं माता शतकृतो बभुविय। 


“कट ० ६६८११ 
४, प्रर० ४६॥७ 
५. मातुमान्‌ पिनृमान्‌ आचारयंसान्‌ पुरुषों बेद । 
६, मात्रा भवतु सम्मनाः 
-अधवं० ३॥३०२, 
७. सांच्या गृ० ग्र० शदा3 
द, ऋ० १०।१८।६११ 
६, बृहद्देवता ५४१ कषमु० 
१०, यजु० ४।२३ तथा शत ब्रा० ३॥३१॥१२ 
११, धथवं० १४११।१८ 
१२, हंत० ब्रा० ५३११॥६१३ 
१३, ऋग्वेद ३३६२।४--जापेदस्तभ्‌ 
ड्द 7्स्‍र०--१०।८१॥४ ६ 
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दोनों मिल्लकर यज्ञ करते थे |" यहो नहीं, स्लिया पृथक रूप से भी यज्ञ करती थीं। 

शस्यजृद्धि के लिए सता स्वतंश रूप से यज्ञ करती थी। यज्ञ वेदी के निर्माण में और 
स्थात्तोपाक में क्षतों के छिलके अलग करने तथा अन्य जनेक घांशिक कार्यो में ये प्रदि की 

सद्दायता करती थी । पूर्व मीमांसा * के अनुसार पत्तियतली दोनों सम्पत्ति के स्वामी होते थे, 

बतः अपसत्तीक को यज्ञ का अधिकार नहीं था ॥४ परन्तु कालान्तर में स्मियों के मासिक धर्म, 
उपनयत संस्कार के अभ्ताव, अन्वर्जातीय विवाह और कर्मकाण्ठ की अटिलता कि कारण उनका 
बन्ञ में भाग लेना कम होता गया ॥ 

पशु रक्षिणी भर वीर-प्रसविनी चारी का उस समय बड़ा शादर था, क्योंकि जाय- 
जन झन्रुओं से रक्षा करने के लिए वीर सन्‍्तान की इच्छा करते थे, और पश्ुुवन उनकी सर्मृद्धि 
का मुख्य साधत था । ऐसी' पत्नो की प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थगाएँ और उपासनाएँ की 
जाती थीं [५ ऋग्ेदानुसार शात होता है कि लोग स्त्री की प्राण-रक्षा और मर्यादा-रक्षा के 
लिए भाव्म-बलिदान तक कर देते थे १६ समाज में उन्हें बहुत ही भादर और छुलार के साथ 
रखा जाता था। सूर्या द्वारा आाविष्कृत मन्‍्त्रों से स्पष्ट है कि यद्यपि स्त्री पति के अधीन थी, 
तथापि घर पर उसी का एकाधिएल्य था | नौकर-धाकरों पर भी उसी का क्षाप्न था | 

गृद्टिणी के नामों में जाया, जनी और पत्नी प्रचलित थे । पति का प्यार पाने बाली 
जाया', संतान को माता 'जनी? और पति की सहकृशिणी 'पत्लो'--ये तोनों एक ही भाषा की 
भिन्न-मिन्न अवस्पाओं के नाम' ये | इत नामों पे तथा विवाह की पद्धति से यह श्वष्ठ है कि उस 
समग्र पत्ती के हाथों घर के समस्त अधिकार दे दिये गए थे, और बही सबकी भौतिक 
जावद॑यकताओं एवं सुख-समृद्धि का प्रवंध करती थी | पत्नी सम्मान और सहानुभूति को पान 
थी, यहाँ तक कि जुआरी भी अपनी पत्ली की दुर्दशा पर ढुःखी होता था ।? ऋगेद के कुछ 


मंत्रों से सती-प्रधा< का प्रचलत भी प्रकट हीता है, जिसमें मृत पति वे साथ पत्नी के भी ग्राडे 
जाने के उल्लेख हैं । | 


४४०-७-७--२२००७६०५--०-००९०५५००-०«०क»क»>+ ७ 


६. शघ्र० झ्ा०--१ ० रा३, १०९३३, १६२११, श8ह१व२५-२१-२५ 
ऋग्विधान---२।११६-११७, जाइव० श्ौ० पे १११, जावधा० 
प४१०७, जआख थृ० सु० १८।३, पारस्कर शु० सु० १६, 
२, अथवे० ११॥१११७-२७ --योपिती यज्िया इमा।, पार० गु० ज्‌ू० २१७ 
है. पूर्व म्रीसंस(---६११७२१ 
3, जतत० ब्रा०--राशरा६,--तै० ब्रा०---२३३।१ 
4. नेर० १०८५४ 
६. ऋ० १०३९६॥४० 
७. ऋग्वेद १०१३४७३१ १ 
८, ऋग्वेद १०१८७, १००१३ 
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पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य :-- 


घर भें सधवा स्त्रियों का प्रपुण स्थान है ४) पतली पुएए का ऋपा सदस्य है १६ इसी 
लिये पत्नी के बिना पुरुष अपूर्ण है| शतपथ ब्राह्मण के अनुध्तार॒ फ्लो के बिता पुरुष सैवगे 
नहीं जा सकता ।३ पत्नी के बिता वह किसी यज्ञ के। अधिकारी भी नहीं बतता ४ अही 
कारण था कि यज्ञ के समय राम को सीता की स्वर्ण-मूति रखनी पड़ी दी" और इंसो 
कारण याज्ञवक्षय ने यह विधान किया कि 'एक पली के मध्ने पर यज्ञ कार्य के लिए घुसन्त 
दूसरा विवाह करें ।५ वयोकि यज्ञ में साथ बैठने वाली स्त्री को ही 'पत्ती' कहते हैं (५ विवाह 
का तोसरा प्रयोजन रति कहा गया है, जिस्ते ब्रह्मानन्द--सहोरर तथा धामिक कतंव्य माना 
गया है ॥ 

पत्ति को पत्नी का समादर करना दचाहिये। वह लक्ष्मी क्रा स्वरूप है ।* पत्नी को यह 
पुजा पुरुष की सगार में फसा देने के कारण नहीं होती, वरत्‌ पत्ती की कतेव्य-परायणता के 
कारण होती है ।* स्वियो का नाम 'मेना' है क्योंकि वे पुश्प की सम्माननोया हैं ।१० पली का 
हाम “जाया है, वयएकि उसमें पर गभे-एप से उसल होता है | नारी 'सज( है ११६ पति- 
पल्ली का उबध सरस और प्रेममय होता है। इस भा के आभव से क्षपकार नहीं, वरत्‌ 
प्रशंसा और घनलाभ होता है ।१३ दम्पति सहयोगूर्वक अपने जोदन को सफलता से पार कर 


बी चगी नीम ५-००. 





१, ऋग्वेद १०।१८॥७ 
२, ऐ० ब्रॉ० ३॥३॥६-५ 


३, 'स रोष्पण्जायाभामस्वयते, जाये एहि स्‍्वी रोहबेतिथ रोहवेष्पाह जापा ॥ 
तप्माज्जाया-मामंत्रयते । अर्घोह्द जाया वैष आत्म-तोयज्जाया [' अर्थातृ--वह पुरुष स्वरगंतोक 
पर आएद होते समय पत्ती को सत्बोधित करता है-जाये चलो, स्व्रगे में चलें", पत्ती कहतो 
है--स्वय्य लोक में चलें । इसलिए जाया को आमजत्रित कर्ता है, क्योकि जाया इस शरीर का 
धर्षाश है। 

४ तै० ब्रा० २२१६ 
५. वा० रा० ८६१२५ 
६, दाहपित्वा श्तिहोत्रेण स्त्रियं वृतवती पति: | 
आहरेडििवरारानम्दीस्पैया[विलम्बयन्‌ ॥॥ 
७. पाणिनि--४।१११ ३१ ४७०३७ 
८. श० श्रा०--१३॥२६।७ 
६. श० ब्रा०--१६॥२३ 
१०५ लिख्वत--३१२१९ 
११. ऐ० बा० ७१३ 


१२. ऐ७ ब्रा० ८॥३॥१ ३->पखा हू जाया, ३॥३॥१ 
१३. कथदं० १४।२८ 
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लेते हैं ।* दोनों का सामूहिक नाम ही 'दम्पति' है ।* इसका अर्थ है--घर का स्वामी, भर्बात 
दोनों मिलकर ही घर के स्वामी होते थे । पति-पत्वी परस्पर समात ही नहीं थे, वरन्‌ एक ही 
सत्य के दो अप ये । ऋग्वेद में पत्ती को पति का 'नेमः जाथा अंग कहा गया है।? तैतिरीय 
संहिता का भी यही मंतव्य है ।४ घतपच ब्राह्मण में इसकी व्यास्या करते हुए पति-पत्वी को 
दाल के दो द्तों की भांति कहा गया है ।" वृहदारण्यक उपतिपद्‌ में भी यही शब्द हे।६ 
इस प्रकार वे दोनों मिलकर एक मत होकर सव कार्य करते बे--यवा, सोमरस निकालते, यज्ञ 
करदे, तथा काम-पुक्षोपभोग करते थे ॥९ 

पति के प्रति पत्तों के कर्तव्य :--छ्ली की 'दारी' संज्ञा 'लाजा-होम' के समय होती है, 
जब बह अपने लिए सर्वेप्रधम 'मारी” अभिधान का प्रयोग करतो है ।* इसो समय उसका नर- 
संबंध प्रारंभ होता है | नारी होने पर हो उसे सोभाग्य की प्राप्ति होती है।' सीभाग्य का 
प्रधान अथं पत्ति का नीरोग-जीवन है |१? अतः नारोत्व को प्राप्त करते ही उसके दो प्रधान 
आदर हो जाते हैं--(क) “बायुष्मानस्तु पति--मेरा पति पूर्ण बायु प्राप्त करे, ओर (स्र) 
एप्ल्तां ज्ञातयों मम/--मेरी जाति की अभिवृद्धि हो। पली को विचारणीदा, ' ! पतिय्रायण,१ * 
पतिन्नत धर्मनिष्ठ" 3 होना चाहिये । चारो के लिए पातित्रत्य-धम्म प्रक्षत्त मादा गया है, नैति 
सेजलत गह का विपय होता है।"४ पुदचली को बरुण संबंधी पाप लगता है ।१० पति परायणा 

१. अथवे० १४२११ 

२, ऋ०--५॥३॥५, ८३१५, 
६१२३३, १३३॥१४, ३१४।२॥६ 

३, प्रर० ५४ ८ 

४, पै० सं० ६१८५ शर्धों वा एप आत्मनों यल्ली, तै० प्रा० ३३३३४ 

४. से हेतावानास वथा स्त्री सुभांसों संपरिष्यक्तो | ततः पतिश्चवपत्नी । 

चाभवताम । तस्मादघंबृगलिसिव स्व: इति हस्मा55 है यात्षवल्क्थः । 


१०१०४, १०६८३२, १०८५॥२२, भ्थवे० 


क्ा० ज्र० १४॥४।२४-५ 
६. वृहु० उप० 


७, ऋ० पा३११-६ 

ए. प्‌० सु० सू०---१॥६२, अयबं-- १४२६ ३ 

६, पा० यु० सू० शद्धा६ शयवे १४१३८ 
१०, ऋ० १०८६॥ १ १ 

११, ऋ० शर्दा३्‌ 

१२, ऋ० १०।८५॥४७ 

९३, पा ० गृ० सू ०-- १।८॥८ ; 
१४. वरुण्य वा एतत्‌ स्त्री करोति यदव्यस्य सती अन्येत्त चरति । 


े े कत० ज्ञां० शण२।२० 
२४. वरुणं वा एक शृहणाति यः पोष्मना गृहीतो भवत्ति ! हे 


शैंत० ब्रा०--१ शाजाश१७ 


( ५६ । 


होते के साथ हो तो को खबरे, घर बोर उमा की पुष्टि का पूर्ण प्रयरत करवा चाहिये ४६ 
सत्र में शान्ति रखनी चाहिये तथा प्राणिमात्र के लिए हितकारिणी होना चाहिये | भपने ध्तू 
बर्तव्य से सास-ससुर, देवर-नभद आदि पर भ्राआज्य प्राप्त कला दाहिये १६ 

मेहिकता :--नैंतिकता नारी ही नही, सभी के घिये भूषण है) थार्य नारियाँ सदाचाट 
के मिठ विश्यात थी । बाह्यकाल में पिता के यहाँ, भोए विवाह होने पर पति के आधय मे 
रहती भी । इसके कपवाद अत्यत्प और तगप्य हैं । 

सन्तत्ति :---पुत्रस्तति से स्री की प्रशवा है।३ बीस रान्तर्ति होते पर भी जिपि 
शरीर दें विकूति न बाये, वह सख्री भाग्यशालितों मानी जाती थी।* वैसे सापारणतया दस 
प्रतीत का भावान होता 20४ अधिक सतान होते से जीवन कष्टमय हो जाता है ।९ 

छिप +-रेस्टस्पार्द दी दृष्टि मे, 'यनुष्य सघाज के इतिहास में यधासामंत्र कमी 
कोई ऐप सश्मवस्था नही रही है, जजति किप्ती हे किसी छद में दिवाह-पया विद्यमा् न दही 
ही। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य को वेवाहिक जीवन किए वातएजाति के पुर्दंड से प्राप्त 
हुआ है ४९ 

वैदकाजीन साज में विवाह की प्रथा छुव्यर्वाश्यद थी । विवाह एक पुष्य सह्का६ भी, 
एह सम्बन्ध जारीरिक मात्र तही, लाध्याप्मिक मी या। संपर्पेशोध् जाति को वशखद्वि ने 
घोेता रही है है; अतः लायंजन विवाह के समय एक ज्ली से दक्ष वीर पुत्र को. उसति के 
लिए, देवताओं की प्रार्थता करते थे ६ 

ऋम्ेदीय विवाश्यद्धद से स्पष्ट है € उसे समय युवादस्था में हो विवाद होते थे (* 
बाल-विषाह के संकेत नही मिलते। 'पत्मेशसस्दी'१० का सायणड्ृत कर्थ 'पति-कामाँ और 
गयर्याप्त योवना है। वधु को दिया जाने वाला यह आाशीवांद भी कि बह सांस भादि पर सम्राशी 


बजाज: 





१, अवबे /--१४।२॥२७ 
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सायाज्ञों इवगुरे भव, साप्राहो श्वश्नी भव | 


ननान्दरि साआजी भव, सांग्राते अधिदेवपु ॥ 
३, श्रि० १०८६६ 


४, मठ? १०९४७३६॥२३ 
४. 78० १०८१४ 
६, भर० २३२० 
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जैसा कि थी रामकृष्ण शर्त 'शित्ीणु्' ने झपनी 
शो ९ ५7३ | दल कक 
१०१ १३ प्पूत किया है ; पुस्तक 'कला कर सौदे पृष्ठ 


८. दाशास्या पुजरनाधैहि पतिमेकादश कृषि । --ख० १०८फ३४५ 
६, यथाउह शमुर्रो $सान्यतपरत+ सपलहा | --अबवै० !२६।५ 
१०, स्ोमों बधूयुरभव्दस्दिदा वा उम्रा बा ) 

सूर्पा यत्‌ पत्मेश्सन्दी मनसा सविता ददातु ॥  ऋ १०८५६ 


[ ५४७ | 


घने, किसी वालिका-बघु के लिए चरितायें और उपयुक्त नहीं होगा । गुहसूत्र के कथतों से भी 
पूर्णयोवन प्राप्त स्री-पुरुषों के ही विचाह सिद्ध होते हैं। उनमें विवाह के अनच्चर रजःशुद्धि 
के पदचात्‌ वरवधु-अभिगसत की आज्ञा दो गई है |* 
ऋगखेद में ही कतिपय उपाह्याव ऐसे सी मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उस 
काल में छोटी कनब्याओं के भी विवाह यदा-कदा हो जाया करते थे । उषध्ति ऋषि का विवाह 
छोटी आयु की कन्या के साथ हुआ था । नासत्यगण ने विमला का विवाह उसकी बालिका- 
वस्था में हो किया था। इन्द्र ने कक्षीवन को वृदया तास्ती बालिका समर्पित की थी । 
ऋग्वेद काल में एक बिबाह प्रथा (|/0762«77ए) प्रचलित थी, किन्तु बहुविवाह 
(९णफ्प्रुध्ा9) के भी उल्लेख मिलते हैं। विवाह के तीन प्रकार ये-दक्षात्र था राक्षत, 
स्वयंबर और प्राजापत्य | इनके कमश;: उदाहरण हैं, राजा पुरुप्ित्र की कन्या केसद्यु का विमंद 
हारा अपहरण," सूर्यो द्वारा सोम का वरणरउं--जिसमें अश्विदु ने दिधिषु (50-08(७८८ए) के 
रूप में कार्य किया था| प्राजापत्य विवाह सामान्यत्रया होते थे । इनमें 'संस्कारः होते थे। 
विधाहमद्धतति में सम्मावन्ीय आध्यात्मिकता की अभिह्ििति थी । वह एक पुष्प संस्कार था। 
भाई-बहिन का विवाह :---यम-यम्ी संवाद के अनुसार भाई-बहिन का विवाह हेय 
माना जाता था। यम-यमी संवाद केवल नण्ठ होती हुई वन्य-प्रथा के भवश्लेष को व्यक्त करता 
है। इससे विदेशी विद्वानों का यह निष्कर्ष निकालना कि वैदिक समाज में ऐसे विवाह होते थे, 
बिलकुल असभीदोन है। 
विवाह में पिता की आज्ञा :--मुबावस्था में भी ख्री-पुरुषों के विवाह उनके माता-पिता 
को सम्मति से ही होते थे । कन्या का विवाह तो माता-पिता की इच्छा पर ही निर्भर था, 
ओर वह इसे हो श्रेयस्कर भी समभती थी | राजा रथवीति वे अपनी विदृधी रानी शशीयसी 
की सहमति से अपनी पुत्री श्यावाश्व ऋषि को दी थी । वृद्ध च्यवन ऋषि से विवाही सुकत्या 
और दा है कि मेरे माता-पिता ने मुझे जिस व्यक्ति को दिया हैं, उसे मैं जीते जी नहीं 
ढू गो ॥!४५ 
.__ कन्‍्या का विवाह पिता का अनिवायं करंव्य था, जपनी डुहिता के लिए अच्छे वर का 
भवंध कर सकता वित्म के लिए असीम सुक्ष का कारण होता था (६ ऐसी दया में यह कर्पना 
कि वेद काल में विवाहों पर माता-पिता का तनिक भी नियमत नहीं था, और कन्या अपने 
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४. ऋ्ा० १०११० 
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॥॒ ह दाननैवाह त॑ जीवनूतं हास्पामीति । 
६. शा 4३९१--णिता यत्र दुहिंतु: सैकमूजन्‌ संशास्पेद मतसा दघन्चे | 


ये 


[अल 


पति का खयं वरण कर लेती थी, तिताएत भला प्रतीत होती है। स्व॒मंदर के जो उल्लेज़ है, दे 
डेवल कृतिएय द्षत्रिय कत्याओं के है बोर उसमें भी परोक्ष निपद्त पिता का रहता ही था | 
रहेज्न *->बेद काल मे दहेज प्रचलित थी । दहेज के अनुमार वधू को परहुत्व बदू जाता 
था।' पूर्ण का दहेज उप्तके पति के यहाँ पहुँचाया गया था ॥९ 
मज्नातृ का केत्या से विकह निषेण :--देद काल में अदला कन्या से विवाह 
करना भेयद भही मादा जाता था, क्योकि ऐसी स्त्री ते उठ पुत्र की प्रायशः उसका नाना 
गोद ले लिया करता था, कौर, णामाता को केवल घनवत्ञांदिक पर ही सल्तुष्ट होता पड़ता 
दा ।ठ अपने पुत्र पर से इस प्रकार अपनत्त और अधिकार छोड़ना किसे अच्छा लगेश 
प्वेद के पमान हो बराह्चगअधो तथा स्मृतियों मे भरी आतृ-हीनां कन्या से विवाह 
करता झहराया गया है ।* 
बहु दिचाहू :---आयंजेनो मे एक विवाह ही प्रशस्त था। जनखामाश्य में बहु-विवाह 
दिहकुल बॉजत था, तथापि ऐसे विवाह भी होते थे । 'ऋणेद में एक पति की अतेवा पत्नियों 
के उल्लेख मिलते है ।५ राजाओं के महिप्री,५ परिदृक्ती,भ बावाता,< और माजागलो सन्ञा- 
वाली बार प्रकार की पल्ियाँ थी। वादाता उसको धर्वाषिक प्रिया होती थी और पालागरी 
किसी राज-दरघारी की कन्या होती थीं, जो किमो राजनीतिक उद्देश्य से राजा को ब्याह दी 
जाती थी । च्यवन ऋषि* की अनेक पत्लियौँ, योहवस्यथ१० की दो १दतपों ओर सौभरि** 
'षि के पचास राजकत्याओं से विवाह के उल्लेख प्राप्त होते है। तथापि ऋग्वेद काल में ही 


चह विवाह कम होने लगे थे और वे आइर को हृष्टि से नहीं देखे जावे पेै॥ त्विगर 
( शायर ) के अनुसार प्रथम विवाहिता पत्नी ही सही अ्ों में पत्नी भानों जाती थी, और 
बहुवित्ाहों की संख्या भगष्य हो गई थी ६२ देलवुक ( एच9४४७०४ ) ने स्ष्ट किया है कि 
यज्ञादिक कर्म के प्रसग में 'पत्षी! शब्द 


का सेदा एकवचत में प्रयोग हुआ है, जो एक विवाह 
की वैधता का सष्ट सैकेत है ॥१३ 


नी नस्ल 
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विवाह के समय को उपादेय बस्तुएँ :--विवाह होने पर वघू डोली या पालकी में 
पतिगृह को ले जाई जाती थी । इसे 'वहय”' कहते थे | यह अनेक रमणीय चित्रों से आकृतियों 
कर स्वर्ण-खचित आवरणों से सजायी जाती थी ।* विवाह के समय बेठने के लिए 'लासन्दी' 
का भी प्रयोग होता था | वेबाहिक शब्या का लाभ तिल्प' था, जो पविन् उद्धस्बर ( भ्रूलर ) 
की लकड़ी से धनता था | इस बहुमूल्य पलँग पर वर-वह्यू चंव समोगम के समय जासीन 
होते थे [३ 

सपत्ती कछह:--ऋग्वेद के दशस मण्डल में संपत्तियों द्वार प्रयोज्य मंत्र दिये हुए हुए 
हैं, जिनसे प्रतीत होता हैँ कि बहुपत्लित्व कलह का जावास होता था। भास के नाटकों में भी 
ऐसे प्रयोग दिए गए हैं| 

विधवा विवाह :--इस समय विधवा-विवाह अत्यन्त नगण्प और किंचिंदपि समाहत 
नहीं था 

सती प्रथा +--सत्ती प्रथा बादर को हष से देड़ी जाती थी, किन्तु सत्ती होना ऐस्छिक 
या, अनिवार्य नहीं | भर न स॒ती होने के लिए किसी पर दबाव ही डाला जाता था ! 

पर्दा-प्रथा :---उस समय में पर्दाश्या का ताम भी नहों था | ह्ियाँ प्रत्येक जन कार्य 
में निःश्नंकोच स्वतन्वतापूर्वक भाग ले सकतो थीं। उत्सव छ्ी-पुरुषों से सम्मिलित हुआ करते थे। 


बहुन भाई का संम्बन्ध-- 


वैदिक परिवार में बहिन भाई का सपरिभित स्नेह पाती थी। बह भाई के द्ारण 
सौभाग्यशालिनी माद्दी जातो थी, लौर इसी से उसे 'भगिनो” साम से अभिहित किया जाता 
था। पिंता के असमर्थ या मृत होने पर बहिने भाई पर आाशित रहती थीं।४ भेकडानल से 
'अम्नातरी न योपणीव्यन्त'५ तथा अमञ्रातर: इव जाययरस्तिष्ठन्तु हृतवर्चंस:'* तथा निरुक्त७ कीः 
साक्षी देकर कहए है कि उस समय में भाईहीना कस्पाओं की बढ़ी दुदेशा हो जादी थी ।* इसी 








१, या भुमिमारुरोहिय वहाँ घान्ता वघुरिव । 

अधवे---४|२० ३ 

२. प्रोष्ठेशवा बच्चेशया नारीयस्तिल्पक्षीवरी: | 
स्तियों था: पृष्यगनस्थास्ता: सर्वा: स्वापयानसि ॥ 


ऋण एपप८ 
३. जारोह तत्पं सुमतस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये कस्तै । 


क्यवं० विवाह सुक्त १४२३१ 
ड- ऋखेद १०८५॥४६ ऐ० ब्रा० २१३७५ 
४. खेद १०८४७४६, ११९४७ 

६. अशर्च १११७१ 

७. निरक्त ३५ 

*. ए८ता८ [४६: 2496 


| मिल टो 
कारण वेद काल में भाई-बहिनों के पारस्परिक प्रेम पर बहुत वन दिया जाता था ३१ 
बेद में कन्याएँ-- 


क्षार्यों को कन्याएँ उतनी ही प्रिय थी, जितने पुत्र ॥ कप्तीय कव्याओं की प्राप्ति के 
लिए वे पुषा देवता की मंततों करते थे। कन्याओ का समादर इतना छथिक था कि उन्हें 
आय जन पवित्र देवी के रूप में देखते थे । अपने दोहिब्र की थे पुत्र के अ्माव में अपनी सम्पत्ति 
का आधिकारों भी बना लेते थे । कत्या के भरण-पोषण, संरक्षण शोर परिणय का भार विता 
अथवा उसके अनाव पे भाई पर रहता घा। ऋखेद में मत्ा की गोद में लेटी हुई दो बहिनों 
का वर्णन है, जितसे माता-पिता के क्या प्रेम को बोध होता है। परन्तु कही-कही बहन की 
चाह कम थी इपका कारण सभव्त' बहू था कि बह विवाह के बाई दूसरे कुल में चली 
जातो धी | ५ 

कंय्या का एक पर्याय 'दृहिता' है) यह दुहने अर्धवानी 'दुह' धातु से बना है विद्वांतो 
का विचार है कि कन्याएँ दूध दुदने का कारें करती थी क्षैर गौसक्षा का प्रधाव कार्य धर में 
इन्हें! के हाथों रहता था। कन्याएँ दथा स्त्रियाँ रई धूनती, बच्ध बुनती क्षीए कत्तीदा-कारी करती 
थी।* कस्याएँ जलाशपो से जल भर कर लाती थी | मातारपता को वे इस कार्य से विभ्ाम 
देती थी । इसके भ्तिरिक्त वे खत रखाने का भी कार्य करती थी। 

सायणचार्य का निरुच्त पुष्ट टीका के अनुपतार 'कन्या' वर्धमान बायु की लड़की को ही 
नही, सुन्दर बालिका को भी कहते थे उपा का चित्र दस्तुत, तत्कालीन कन्या का चित्र है 
जो सौन्दर्यकविता होकर चमक-दमक के साथ आकाश में 
हैँ । उसका भ्रेमी सूर्य उसके पीछे लगा हुआ है ।९ 

4 जार शब्द ग्टु ७ 
सी रे कह घने बडे बह थी शरण हे 

९ बृहंदारण्यक उपलिपई भें अहब्या- 


इन्दु-प्रशय भे अवैध प्रेमी के अर्थ में व्यवहृत होते लगा । इन उल्जेलो मे प्रकट ि 

व रे द्ोता है कि उस 
समय में विदाह पं दोनी लिगो ( 8७४६५ ) को पिलते-जनतने ह स्वतन्तत 

युतेदीय विद्ानो का निष्कप है । 00000 


अभाव: उम्र कन्या को कहते थे जो अपने पिता के घर में ही वृद्धा हो जातो धी। 


बढ़ रहो है । दरें उस पर भुग्ध 





९. भा भ्रातता न्ञातर दिक्षत्‌ मा खतारयुत स्वसा । 


२, ऋगेद ११८५॥५ ४४७७४ 
३. कगेद १०।८५॥२५ 
जेथ्व---१४१११८ 
४५ २० २३६ ,२रे८१९ आदि 
५. ऋ० ६,५॥१ 


$५ ऋ? १०८४७; १११॥१७-१८, ५०० ए96९४ ७०). [9 986-.287 
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जभाला, सान्रेयी आदि ऋषिकाओं, और घोषा आदि के उल्लेख सिद्ध करते हैं कि ल्लियों का 
विवाह अनिवाय नहीं था । 

बेद में देवर-माभी :---ऋखेद में वधू को अच्य पति-पम्बन्धियों के साथ देवर पर भी 
शासन करते का आशीर्वाद दिया गया है ।* चिता के पास से शोक-नकातरा मृत-यतिका को 
सान्त्वना देकर घर लाने का कारये भी देवर ही करते थे * 

सास-बहू संवंध--बैदिक युग में वहू से सास-ससुर के लिए कल्थाण-कारिणी होने की 
जाश। की जाती थी ।* बहुओं का सास के प्रति भति विनन्न व्यवहार होता था।” स्थवान- 
स्थान पर बहुओं का सास-ससुर के प्रति सम्मान व्यक्त हुआ है ।४ विवाह के साथ ही! वहु को 
यह भाशीर्वाद दिया जाता था कि वह सास-ससुर, नतद-देवर पर शासन करने वाली बने ॥5 
मतः सास के घृद्धा होने पर वही घर को रानो बनती थी और गृह-प्रबंध अपने हाथ में 
लेती थी 

चेद में साकछा--निरुक्तकार ने 'साला' शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ वतायी हैं ।* प्रथम, 
'साल जासत्य : संयोगेनेदि नेदाना;/ द्वितीय, 'स्थाल्ला जाना दपत्तीति वा! क्र्थात्‌ साला संबंध 
की दृष्टि से तिकट्वर्ती होता है या बहन के विवाह के समय 'स्थ' (छाज) से बहन के हाथ में 
खोलें झालता है। ऋजेद में इन्द्र और अग्नि को विजामाता और स्थाल से भी अधिक द्रव्य 
देने वाल कहा गया है,“ जिससे स्पष्ट है कि साले बहनोई को सदा से द्रव्य देते आये हैं। 

ननद---ऋग्वेद में तनद का एक ही बार उल्लेख हुआ है ।* इससे यही ध्वनि निक- 
लती है कि बहुओं के लिए चने पीड़ादायी होती थीं और स्ताज यह चाहता था कि बहुएँ 
अपने व्यवहार से भतदों पर प्रेमाधिकार जमा लें। 


स्नो-सौंदर्य 


वेदों में क्षियों का सुचरित्रा-सुन्दरी होता असीष्ट माता गया है ।*० ज्रो के अंगों में 





« ऋ० १०८४४६ 

- अंग० १०१८८ 

इवशुराय झांभु स्पोना रव श्रे । अब १४२२६, 

» का सं& ३११ 

« अयवं--८६।२४, ऐ ब्रा० १२११, ते० ब्रा० शाध्धाक्ष १५ 
जंग० १०८४४६ 

« निरुक्त ६११२ 


* अश्षवे हि भूरिदावत्तरा वां विजामतुम्त वा या स्पालात्‌! 


॥ छ छा ६८ & &ए ६० 2:४० 


-+-क%० १॥१०६।२ 
६, 52० १०८४।४६ 


१०, जा ब्रह्मर-पुरूषीर्योपा : 


(रह 0] 


ख्त्रियाँ भाँति-भाँति के बराभूषण पहनती. थीं, जो उनके सौंदर्याभिवर्दत के साथ भद्रता, 
कुलीतता और मंगल के परिचायक होते थे । वेद का मत है कि स्ियों को मस्तक पर आभूषण 
पहनना चाहिये तथा शयत-विदरधा होना चाहिये ।१ अथवा ल्लियों को सबंदा नोरोग, श्रंजन 
एवं घृतादिक स्निम्घ पदार्थो' से सुभूषित, बहुमूल्य घातु-रत्तों से अलंकहृत खुवखा, निरशु,रे 
सुरुषा, हँसमुख,४ कर्तव्यनिष्ठ और पति-प्रिया" होना चाहिये। माला, हार, वलय आदि 
क्षाभुषण स्वर्ण के बनते थे । 

वस्प्र--वाहुर जाते समय छियाँ चादर से अपना शरीर ढक लिया करती थीं। वे 
सुन्दर बच्च पहनती थीं, सूती, ऊनी जौर रेशमी | वे सूत काततीं और वल्ल भी बुदती थीं। 
वैसे, बुनकर सी होते थे | वेद का आदेश है कि स्त्री के वक्त पुरुष को नहीं पहनता चाहिए, 
इससे अलक्ष्मी का वास होता है ।* सूत कातता, बुनता, फैताना, स्थियों के काम थे ।४ रियो 
की साड़ियाँ बहुपूल्य होती थीं, और उन पर फूल, वेल-ूटे जादि काढ़े जाते थे। कपनोय 
कल्लेदरा प्रभदाये स्वर्ण-तार-जचित साड़ियाँ पहनत्ती थीं। घामिक उत्सवों पर कोरे वल्ध 
घारण किये जाते थे १ वैसे नित्य व्यवहार में श्वेत घल्र आते ये | ताम्य॑ और क्षोम चामक 
रेश्षप्री बच्च प्रचलित थे । [ केसरिया रंग ] के रेशमी परिधान नितान्त पविन्न माने जाते थे। 
पुराणी युवति: उपा के चस््र अति सुन्दर और रंगीन कहें गये हैं ।* दुलहिने चादर गोढ़ा 
करों थीं, जिन्हें 'उपवासन' कहते थे ।* ल्र्या हिरण्यमय 'द्रापि' पहनतो थों। यह वस्न 
जाके जैसा होता था।१९ इसका एक रूपान्वरण पुरुष मी पहनते थे । वरण"११ और सविता" * 


हारा द्रापि-धारण करने के उल्लेख भी मिलते हैं । दम्पति सुनहले कीमती 'पेशसू” भी पहनते थे, 
जो सूर्ब-रश्मियों में चमचमाते ये [१ 3 








पड़ेगी, ओर इससे मेरे पातिब्रत्य को आधात पहुँचेगा ॥” 
१, यजु ०-१ १५४६ 

२. ऋ०--४१ ०।७ १४ 

३२, ऋ०--१ ०१४८७ 

४, ऋ०--रे।*फाप८ 

५.. शइ००--१७ ३२३ 

६. ऋा००--१०१८५४॥३ ००३४ 
७. अयर--१४११॥४५. 

८, ३० १६२४, १०१६ 
8, अधर्व---१ ४२ 

ई. अथवे--५७ 


हिरण्य बर्णा सुभगा हिस्प्प कंशिपृ्मही । 
तस्थे हिरुप्पमद्रापबेदरात्या अकरं॑ नमः | 
११, ऋ० १॥२५॥१३ 


र२, ऋ० धाश्शर्‌ 
” ३, ऋ० ८३ श्र 
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वस्िष्ठानुयायों छली-पुरष सिर पर कपड़े धारण करते थे। ख्रियो की वेश रचना चार 
प्रकार की होतो थी--चतुप्कपर्द," ओोपण, * कुम्ब३े और कुरीर।* चार प्रकार से अलेकृत 
वेणी 'चतुष्कर्द', गोताकार, केशरचना 'ओोपश,' कुम्णाकृत छूड़ा 'कुम्द! ओर श्यगांझृत केश॑- 
रचना 'कुरीर' कहलाती थी। महीधर के मत से 'कुरोर! एक प्रकार का सवर्णमूषण था ।5 

स्त्री के प्रति हीन विचार ---गैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वेदिक युग में यद्यपि 
पत्नी की स्थिति बहुत ऊँचो यो, तो भो नासयो के प्रति हीव विचार भी कम नहों थे। इहृन्द् 
का मत था कि ख्ियाँ सर को अधिकार में नहों रख सकतीं (६ उद्दंशों विरह-विहुल पुरूरवा 
को समभाती हुई कहती है कि ज्िपाँ भेड़िया के भमान हैं, भ्र्यातु विदास जमाकर वध कर 
देती हैं ।* तारी निरीन्द्रिय [ शक्तिहीन ] होने से सोम को क्नाधिकारिणी तथा पापी-पुदंष 
से भी गयी बीठी है ।* पतिक्रीता होने पर भो अन्य पुस्प के साथ विचरण कर नेने से ब्ती 
भूठी है ।* वह विनाश या आपत्ति से संबद्ध है ।१९ 


अथर्ववेद काल में भागे हुए परिव्तंत और ऋग्वेद काल से उनका अन्तर 
ऋगेद कान में छ्लीत्व के सिताप्वित दोनो पक्ष दिश्ायी देते हैं । जहाँ विदुधी, अनिरद्धा, 
सम्पानाह और अधिकारवली है, वहाँ उसमें नीतिए॒नन और वरम्परा-राहित्य भी विद्यपान 
हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋगेद कालीन समाज सम्बता की ओर श्रग्रपर होता 
हुआ अरद्धसम्य समाज है, जिसमें विवाह के लिए स्ली का अपहरण, शोयं-कार्यों से छी का 
अनुरजन तथा पारस्परिक पृवेराग और स्वयवरण भी होते रहे हैं। इसो ते वे मानते हैं कि यह 
सम्पता योरोपीय सम्यता है जिसे शा्य लोगो ने भारत में स्वत किपा है। 





१, ॥8० १०१ १४३ 


चतुष्कपर्दा युवति: सुपेशा । 
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[ ६४ ॥| 
वअधर्ववेद” ताम अयवेच ऋषि के ताम पर पढ़ा है। मशझम रुगोनीन (४४पैशा8 
२४००९) ने अपनी पुस्तक “वैदिक इंडिया' में इस वेद को 'अनार्य कृति” बताते हुए कहां 
कहा हैं कि यह भूत-प्रेत उपासना की कृति है और कूरानी चैल्डिया की प्रतिच्छाया है, जिम्ममें 
सन्‍्वादिक की प्रधानता है ।" प्रो० ग्रिक्तिय ने भी अधथर्ववेद में वर-बधू आदि के सम्बन्ध में 
अनेक मन्त्रों का उत्लेख होना वतलाया है ।* 
अथर्ववेद के काल में कव्या का जन्म मुरा समझा जाने लगा था, और उसे रोकते क्के 
लिए प्राथेना तथा धामिक छत्य किये जाते थे । 'प्रजापति, अनुमति, सिंतिवलि से आकार 
बताया है, वे यहाँ कन्या के स्थान पर बालक रख दें ।3 इसी प्रकार वन्ध्यत्त्र के नाश और 
पुत्रोत्तति के लिए भी मन्त्र हैं !४ क्या का विवाह करता अनिवार्य समरका जाता था।* 
विवाह होने पर भी उत्ते माता-पिता और भाई से आबद्ध रहने की प्रेरणा दी जातो थी ।* 
कब्या-जन्म दुःखद माना जाता रहा है, फिर भी कन्या का उपनयन तो अधर्ववैद ने 
विहित बताया है । मन्त्र ब्नाह्मण में उपतयन संस्कार केवल बालकों के लिए हैं किन्‍्तु की शिक- 
सूत्र में अथर्ववेद १४।१॥३५-३६ के मन्त्र लिये गये हैं, जो केवल स्त्रियों के उपनयन में ही प्रयुक्त 
हो सकते हैं । शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्रियों के 'त्रतोपनयत' का उल्लेख है ।४ गोमिल गृह्यमसूत्र 
में द्वी के लिए वेदाष्ययत का विधान है और उप्तके लिए 'पज्ञोपवीतती' शब्द का प्रयोग हुआ 
है यम संहिता मोर हारीत संहिता में भी इसको पुष्टि की गई है । 
घम संहिता का वचन है---'प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए थज्ञोगयबीत, वेदस्पश॑ ओर 
सावित्नी--मस्वोच्चारण का विधान था ।'* हारीत-संहिता का अभिषेय है कि माधवाचाय॑ 
के सत से स्त्रियों का विवाह उपनयन के पदचात्‌ होना चाहिये (६९ 
_.. विवाह :--कच्या को विवाह-आयु पर कोई रोक महीं लगायी गयी थी । युवक-प्रुवततियों 
के पूर्वोनुराग के उल्लेख भी सिलते हैं, जिससे वाल विवाह के प्रचलन की धारणा निमूंल पिद्ध 
हो जाती है ।११ ब्वाह्म और गान्वर्व विवाहों के संकेत मिलते हैं। प्रेमी के प्रेयसी के घर आने 
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के सप्रय अन्य सबड़ो घुला देने के मन्त्र भी मिलते हे।* हु 
बर द्वारा बधू का मुख देखना :---इसके विपरीत ऐसे उल्नेख भी हैं कि वर-वधू का 
मु तभी देखता था, जंब वह उत्तकी विधिवन्‌ पत्नी बेन जाती थी ।* 
गृहुणोवादी शाइद :--जाया! और 'पली' शब्द तो अथव॑वेद में भी ऋेद की ही 
आँपि, उन्हे कर्षो मे प्रगुस्त हुए हैं। किस्तु करें! शब्द का क्रय 'पली हो गया है। जबकि 
खेद मे इसका अये 'सामाव्यनारी' था |) 'दम्पति! का अय॑ यहाँ ऋघेद के विपरीत 
'गृहपति' ने होकर 'पतिसल्ती' है जोर पह शब्द द्विदचत में प्रपुवत हुआ है । इसमे स्पष्ट है 
कि समान में पतिचलोी मित्कर एक व्यब्टि बनने ये ओर उतके संयुक्त कर्तव्य होते थे । 
पति-बशीकरणन्धा : अधर्ववेद में अनेक सूवत विवाह एवं प्रेम के विषय में है एएं 
बोदर्े काड़ में पुत्र प्राष्ति के निए तथा सद्योजात-गिशु-रक्षाय प्रार्थनाय की गई हैं।५ अन्यत्र 
पति का प्रेम दिलाने बाले ओर सपली को वश में कराने बाते जादु-टोत्ो * का वर्णन है । 
ऐसे मलो और क्रियाओं को आभिवारिक कहते थे, और मारण, मोहने, उच्चाटन, 
वशोकरण तथा घ्तम्भन के लिए इनका प्रयोग होता था। एफ मन्त में» एक छी छपी 
प्रतिस्पविदी की अस॒फन और व्यस्त करने की उत्क|द ब्रायंदा करती है। पति को बश में 
करने के लिए अथर्वपे: के कुछ मन्त्रो का पाठ किया जाता था १६ इस मस्त्रो में ऐसी प्रार्यताएँ 
है कि--देवता मेरे पद्ि को उन्मत्त बना दें जिस्तते ब/ अहानिश मेरा ही ध्यान करने लंगे। 
एक प्रार्थना यह है कि यदि पति भागफर कही घना गया हो तो लौट लाये (५ कौशिक सूत्र से 
ज्ञात हीता है कि पति के वशीकरणाय॑ स्त्री उसकी मूति इनाकर तप वाणों से उस प्रति के 
शिर को देधनी है और बश्ीकरण भम्त्रो की पढ़नी है ।१०९ इसी प्रकार त्री का पेम पाने के 
लिए पुरप स्त्री की मूति बनाकर बाण से उसके हृदय को बेघता है और अयर्ववेद के कुछ मंत्रों 
का पुछ करता हैं (११ इन यूउतो से तत्काजीन वैदिक सम्राज पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
इससे भम्पूर्ण समाज का विवि चित्र उपस्थित हो जाता है । 


सती-प्रया /--अथवेवेद में दो एक मन्‍्त्रो१ से सती-प्रधा को पुष्टि होती है। इस प्रथा 
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का घूल इस विचार में था कि मृत व्यक्ति को कात्मा बनी रहती है, अतः उसकी सभी प्रिय 
वस्तुएँ उसके साथ जानी चाहिए । सभी कादिम जातियों में यह प्रया मिश्ती है। 

सती-प्रथा के ठीक विपरीत छी के पुनविवाह के भी भरसंग मिलते हैं ।। प्रमाज पर्याप्त 
सहिष्णु था। यहाँ तक कि कव्या के पुत्र को भी सम्राज सम्मान देकर ग्रहण कर लेता था।* 
तत्कालीन सामाजिक स्वतंत्रता हमें पुरुष हारा प्रयुक्त ल्‍्नी प्रसाधव विधि से ज्ञात होती है ॥४ 

पादचात्य बिद्वातों का मत है कि अथर्ववेद का स्लीत्व भारतीय-ईरानी स्रीत्व है, वयोंकि 
इसमें तंत्र-मंभ का विश्वास, औषधि-विघातल और शग्बि द्वारा भूत-प्रेत-चिद्रावण आदि की 
क्रियाओं का उल्लेख है (६ 

ख्‌ 
वाह्मण-प्रथों में तारी 

पुत्री का जल्प व हो--आह्यर्गों का समय और बाहप्रयिक स्थान वेद का उत्तरवर्ती 
माना जाता है | इस समय तक क्षातेन्त्ाते कमेक्षाण्ड की वृद्धि हुई और यज्ञ में स्ली का स्थान 
विश्चित हुआ | इसी काल में धार्मिक कृत्यों और सामाजिक कल्याण के लिए क्लो की बनि- 
वार्यता प्रतिपादित की गई । ख्त्री से पुत्र की प्राप्ति द्वोती है, जो मुक्ति के लिए एक नौका है । 
मुक्ति हेतु पुत्र प्राप्ति की जभिलापा इंतची तीम्र होने लगी कि तैत्तिरीय संहिता में निर्दिप्ट हितीया 
झोर पूर्णिमा के यज्ञों में पुत्री का जन्म ने हो--इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विशेष घामिक 
कृत्य रुद्वा गया | यह बात भुन्ना दी गई कि स्त्री के बिवा जाति का अस्तिख ही सिट जायगा |७ 
ऐतरेप ब्राह्मण के घुनः श्षेप आख्यान् में मारद ने हरिब्चस्धध से पुत्र का महत्व प्रदशित करते हुए 
अत्त में कहा घा--सली एक साथी है, पुत्री एक विपत्ति है, पुत्र॒ सर्वोच्च स्वयं का प्रकाश 
है।* ध्यान देने की बात यह हैं कि अथबेंवेद में भी सिनिव्लि देवी (नवचन्द्र की देवी) की 
प्रर्यता इसी हेतु को गयी है कि वह पुत्री के बंदले पत्र प्रदाव करे । 

पुत्रियों से बचने का एक साधन--पाश्चात्य विद्यनों ने यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न 


किया है कि पुत्रियों को शीत-ग्रोष्म की विभीषिका में डाल देखा (2:59०४ए:९) भी उनसे मुक्ति 
पाते की एक विधि थी जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थी । सोमयज्ञ में ऐसे धामिक धृत्य 
(४0५४७।9) हैं, जिनके अनुसार पुत्र को तो उठा लिया जाता है, किन्तु पुत्री को पीछे ही. छोड़ 
दिया जाता है। सैत्नायणी संहिता? और कठक संहिता में ऐसे प्रधृंग हैं। व्सिमर और देलबू के 
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(टप्रगराद ४86 एऐथ॥्रए०) का निश्चित मत है कि बालिकाओं का उद्घाटन (६४७05« 
०7८) किया जाता था, किन्तु बोधलिंग (8072८) इस मत मे असह॒तत है। उतका कथन 
है कि इस प्रथा का अभिप्नाय पुत्री को विवाह में दे देना है । 
पुत्री और भगिनी का परिवार में स्पान--ऐतरेय ब्राह्मण के अग्विमए्त शास्त्र में पत्नी 
को धहिन से उच्च स्थान दिया गया है, जबकि भगिनी सहोदरा होती है भोर पत्ती अन्योदरा । 
पलों और यज्ञ--अश्वभेष यश, राजसूध यज्ञ, वरुण प्रग्रह यज्ञ और वाजपेष उ्ञों में 
आरम्म से अन्त तक पल्ली की उपस्थिति अनिवायं थी । इन यज्ञों के भिन्न-भिन्‍्त उद्देश्य थे । 
यज्ञ मे पतल्ली--यज्ञ में पल्ली को अनिवार्मता यद्चवि ऋणेदकाल से हो भानी 
गयी है, तथापि ऐवरेय ब्राह्मण में यह प्रतिपादित किया गया कि यदि किसी के पत्नी ने हो तो 
भी उसे पज्ञ करता च+हिए, विशेषतः सोजामणि यज्ञ, जिससे वह पितु ऋण से मुक्त हो सके 
विधुर द्वारा यज्ञ करना भी एकापी ही है, बयोकि पली श्रद्धा है ओर होता सत्य या ऋत। 
श्रद्धा और सत्य मिलकर ही सर्दोच्व गुम बनते हैं, जिससे स्वर्ग की विजय होती है । 
जोटारिट्रपन और हिल्नू धर्मों के समान ही यहाँ भी शिशुवती सनी को अपवित्र माना 
गया। अथवेवेद मे ऐसी छो के हाथ का भोजर खाने पर थुद्धि के लिए प्रामश्वित करने 
का विधान है। 


स्‍त्रों का समाज में स्थान--0तरेय ब्राह्मण3 मेत्रायणी सहिता४५ तथा अथववेद" मैं भी 
लियो के लिए सभा-भम्मेलतों में जाना वर्जित बताया गया है । 

मेत्रायणी सहिता$ के अनुसार ली जुए और मद्य के समान हैं, और मानव-प्रमाज के 
महादोपो में से एक है, वह मानव समाज में 'अनृत” है ओर “निऋति' से सम्बन्ध रखती है। 
विऋति अथर्ववेद की एक अधिदेवता है, जिसके प्रभाव से मुक्ति के जिये कनिपय भत्र दिये गये 
हैं रैिरीय सहिता" और शतपथ ब्राह्मण< मे छ्लो को बुरे आादमो से भी नीची कहा गया है, 
पर शतपथ ब्राह्मण में हो त्री को पुर्ष का अद्धंभाग भी कहा है ।* फिर पति के भोजन कर 


धुकने पर ही पत्नी को भोजन करने का आदेश दिया गया है (१० वह झ्टतो » जो पदि को उल्तद 
कर उत्तर नही देती, प्रशस्य मानी गई है ।१ * 
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बहु-विनाहु---जैसा कि पहले कहां जा चुका है, इस समय बहु-विवाह प्रचलित था और 
राजा के महिंषी, परिवृक्ति, विविता और पालागली उंज्क चार प्रकार की रामियां होती थीं 

पुन्नी-बिक्रय और कन्योपहार --मैत्रायणी संहिता* तैत्तिरीय ब्राह्मण में* पुत्री-विक्रय 
का तथा जैंमिनीय ब्राह्मण में कन्या को भेंठ में देते का उल्लेख है । 

अव्चारिप्रएु--वाजसनेयी संहिता जादि में 'कुमारी-पुत्र' शब्द जाया है, किन्तु उससे 
वैदिक इंडेवस' को यह स्थापना प्रमाणित नहीं होती कि उच्का अर्थ 'कन्या का पुत्र था और 
उसे उद्घादित करके मार डाला जाता था, वेयोंकि गोठस और वोधायन के बाद के संहिताकारों 
ने शुद्रा और आय के सम|गम से उत्पन्त पुत्र को सामाजिक और साम्पत्तिक अधिकार प्रदान 
किये हैं! 

ब्राह्मण-मंथों में दासी-पुत्र को ब्राह्मण की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं किन्तु उपनिषद काल 
में उप्ते ब्राह्मण-जरेंणी में स्थात दिया गया था । 

तैततिरीय ब्राह्मण,४ ऐतरिय ब्राह्मग७४ और वाजसनेयि-संहिता* आदि में गणिकाओं 
का भरी उल्लेख है । इनसे यह स्पष्ट है कि उन्हें घृणा की हष्ठि से नहीं देखा जाता था ! 

पञ्ञाधिकार +--शत्तपथ ब्राह्मण में स्त्री यज्ञ की अधिकारिणी भी बताई गई है* और 
उसे वेदों के अध्ययत का भी अधिकार है ॥“ यज्ञ के पूर्वे उसका उपसयवन होता है ।* तैत्तिरीय 
त्राह्मण में इस प्रथा का विस्तार किया गया है ।!? उसके अनुसार पत्वी का ब्तोपनयव, यदि 
पहले न हुआ हो तो, चिवाह के वाद करके उसे यज्ञ में मपने साथ वैठाना चाहिए ।११ 

शिक्षिका +---बैदिक इन्डेक्स! में ऐतरेय ब्राह्मण"* जीर कोशीतको ब्राह्मणों के 
उदाहरण देकर यह दिखाया गया हैँ कि उस समय र्री शिक्षिका भी होती थो। जब ख्त्री 
गंधर्वाधिकृत होती है तो उसका वचन अवश्य म्रान्‍्य होता है । 

ब्राह्मण-युग में परिवार ;--न्नाह्मण-युग में परिवार टूटने लगे बे,१३ वयोंक्ति संयुक्त 
परिवार में क्लियों का स्थाधिकार नहीं रहता, ओर उनको अपनों सस्ति को भी पूर्णतया सुखी 
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फिर उम्के बाये हाथ को, सदृभाग्य भोर दीघे जीवत की प्रार्थना करता हुआ, अपने हाथ में 
से लेता है । 

इसके अनंतर अनेक देवताओं की स्वुति है और तसइचात्‌ वह इल्ोक भाता है, जिमपें 
पत्नी को सास-ससुर, नचंद और देवरों पर शासन करने का कथन है ।* 

इसके आगे का इलोक मन्त्र ब्राह्मण की अपनी विशेषता है, जो न तो ऋखेद में और 
न अथवृवेद में मिलती है । 

धुम्हारा हुश्य मेरे ब्रतों--धामिक कर्तव्यों का--और तुम्हारा मत मेरे मत का, 
भनुवर्ती बने । तुम मेरे आदेश पुर्ण-वित्त से पालत करो। बृहस्पति तुम्हें आदेश पालन को 
शक्तिदे॥* 

इससे सुत्दर बेबाहिक आदर्श मिलना कठिन है। पत्ति जीवन के समस्त कर्तैव्यों में 
गपनी पत्तो का सहंयोग चाहता है, और इत सबझे लिए पत्ती के, अपने से अभिन्नत्व-पूर्ण 
एकल्त-की कामना करता है । इस प्रकार पत्मी पति के धर्म-क्रार्यो' की सहयोपिदी बनती है । 

धुव दर्शन प्रथा हुदृता की प्रसीति का संकेत है--'आाकाश स्थिर है, समस्त ब्रह्माण्ड 
स्थिर है, ये पद॑त स्थिर हैं, इसी प्रकार यह वधू अपने पति के परिवार में स्थिर है 73 

इसके अवुवरत्ती इलोक में दश्पति के वेबाहिक जीवन की एकता को कामना है। 

, जो कुछ तुम्हारे हृदय में है, वही मेरे हृदय में हो; जो मेरे हृक्ष्य में है, वही तुम्हारे 

हँदय में हो ।?* 

तलश्चात्‌ वधू का वर-गृह के लिये प्रस्थान होता है। उस समय उनके मार्ग की सुरक्षा 
के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएँ दी हुई हैं। बर-गृहु में पहुँचने के बाद होने वाली स्थालीपाक 
भादि की प्रथाओं के भी उल्लेख हैं। 

इस प्रकार हिंदू-विवाह्‌ का लक्ष्य है पति-पली का अभिन्‍दत्व, वंश-बर्द्धनाथे पुत्र की 
प्राप्ति और ससरस, समृद्ध, सामाजिक ओर धासिक जीवन-यापन ! 


घ्‌ 
श्रीत-सूत्रों में नारी 


यज्ञ में नारियों को सहूता :--भौत सूत्र मुख्यत: वैदिक कर्मकाण्ड के प्रन्य होने से 
0038 दशाओं को भ्राय: प्रस्तुत नहीं करते, तथापि इनमें वैदिक कर्सकाण्ड में 


ह प में नारी की 
का सर्वाधिक विमशे हुआ है। बथपि ऋशगेद में विदबबारा शाहुति देने का उल्लेख 


थे यह , हाएमंथों में जो की स्थिति, यज्ञ- कार्य में, पुरुष से लिम्त कही गई है। स्प्रे 
मोयजेत्‌? की व्याख्या करते हुए ऐलिसायन ने प्रतिपादित किया कि इस झब्द के पुलिग 


, + मं० जा०--१श१४७, 
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होदे से सप्ट है कि यह्ष ये पुस्प का हो अधिकार है, नारी का नहीं। किस्तु श्रौद-मुत्रों ने 
वैदिक पथा को पुष्टि करते हुए वारों को यश्ञ को अधिडारिणों माता । जैमिति के पूर्व मोघाहा+ 
यूतरो में, जिनकी व्याल्या शवरस्वामी ने की, 'स्वगंकरामो' शब्द को सतुदायवादों सिद्ध करते 
हुए नएनाएी के अधिकार भेद को अनुचित सिद्ध किया गया है ।" 

विरोधियों वे स्मृति के आाधय से कहा कि धन-रवामिनी वे होने से तारियों का ये 
में अधिकार नही, और झ्री पति को क्रीगा प्म्पत्ति है, वह अपनी निजी सम्त्ति नहीं रथ 
सकती । इसके उत्तर में जैमित ने कहा कि स्मृत्रि से शुति बलवतो है। वज्ञ-फन् को इच्छी 
स्त्री में भी पुस्ष को भाँति ही होतो है । विवाह सत्कार के समय धुति में बट कहता है--धर्मे 
चरिते च काम व नाति चरितस्या! अर्सात्‌ धर्म कार्यो , राम्पत्ति प्राप्ति और उचित इच्छापूर्ति में 
पत्नी को बापा नहीं डालो जायगी । दूसरे, स््नौ पति द्वारा खदीदी नद्ीं जाती, सपुर को बेल 
या गाध देना एक् मेंट है, मूल्य नही। वंयोक़ि मूल्य तो वस्तु के अनुप्तार न्यूनाधिक होता रहता 
है, ठीसरे देदो के अनुरयर '्री' सापपत्ति की स्वामिती भी है, प्ोकि वह "परिणय को एक्रेव 
स्वामिनी होती है। इतना ही नहीं, जो कुछ पत्रि बर्जन करता है, उस पर भी पतली का 
अधिकार होता है। शबरस्वामी ने वेद के ८दाहरण मे हमे सिद्ध जिया है ।* 


गृक्-सूत्रे। मे भारी 

भत्पेह वेद के अतते-अपने गृह्म-्सूत्र हैं। भाश्वानयत और साख्यायन के गृह्म॑-सूत्र 
ऋणेदीय है, परह्पर गृह्यननृत्र शुक्ल यजुर्वेदीय, बोधायन ओर आपस्तम्ब के इृष्ण यजुवेदीय 
और गोमिन अथच संदिर गृह मूत्र तामवेदीय हैं | वैतान भ्रोद यूत्र अवववेदीय है । शौनक कझ्त 
चरप-ध्यू ह-परिशिष्ट सूत्र में इन गृह्य-मूत्रो के पचलन-स्यान दिये हुए हैं। याज्ञवल्वय संहिता 


सवंधा प्रचलित थी, दक्षिण भें यजुवेंदीय ओर उत्तर में अथर्ववेदीय पद्धतियाँ अधिक 
प्रचलित थी । 


गृह्यकाल्त भे विनाह का समय 

येदिककाल में सम्रावतन सस्कार की समाप्ति के परचात्‌ वित्राह होता था जिसमें कम- 
से-क्म चौदीस वर्ष की आयु अवश्य हो जाती थी | डिन्तु गृद्यकाल में विवाहाह भायु मे कुछ 
कम्मी अवश्य हो गयी थी, बधोकि तणिक्ता कस्या चरण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानों ज्ञाने लगी 


यो। नशिका के मनग-भलग अर्थों मेँ भी स्ायु की कुछ कहपता होता तो ब्वनित होता 
ही है ।* 


माता का गौरव और अधिकार 


पहुचे धूतरकारों मे पह मतभेद था कि सर्वोत्तम पु् बाचार्य है या | 2 
गाता | कोई आचाये 
को और कोई साता को उत्व स्थान देते थे |* किर बसिप्ठ ने विषय कर दिया कि माता हो 


१, मीमाया दर्श व, ६१३॥६०१ ६ 

२, 'पत्येव गतमनुमतं क्रियते? 

हे, देलिये--भक्तिकाल में विवाह प्रकरण 

४, जाधार्य, भेप्ठ। गुएगा मतेत्येफे । --गोतम धर्ममृत्र २५६ 


( ७३ ॥ 

सर्वोच्च है |! 

भाव्रा का भरण-पोषण पुत्र का कर्तव्य है, चाहे वह व्यभिवारिणी, जातिश्नष्ठा 
पतिता ही क्यों न हो। पत्ता पिता परित्याग्य है, किन्तु पृत्न के लिए माता फमी पत्तित मं 
होती * बोधायन ऐसी दशा में केवल भाषण वे! लिए विषेष करते हैं ।३ 

ध्रुव दर्शन प्रथा दुद़ता की प्रतोति का संकेत है 'भाकाश्न स्थिर है, ये पर्वत स्थिर 
इसी प्रकार यह वधू अपने पति के परिवार मैं स्थिर है 

इसके अनुवर्ती इलोक में दम्पत्ति के वेवाहिक जीवच की एकता की कामतदा है । 

'जो कुछ पुम्हारे हृदय में है, वही मेरे हृदय में हो; यो मेरे हृदय में है, वही तुम्दहा 
हुदय में हो ।/* 

ततपइदालू वहूं का बर-गृह के लिए श्रस्यान होता है। उस समय उनके मार्ग की सुरक्ष 
के लिए की जाने वाली आरर्थवार्यें दी हुईं हैं। वर-गृहु में पहुँचने के वाद होने बाली स्थालीपाव 
थादि की प्रधातों के भो उल्लेख हैं । 

इस प्रकार हिन्दू-विवाहू का लक्ष्य है पत्ति-पत्ती का अभिवत्व, वंश्ष-वर्द्धनाय पु कक 
प्रात्ति शोर समरस, समृद्ध सामाजिक औौर धामिक जीवन-यापन । 


च 
उपनिषद्‌ काल में नारी 


उपनिषद्‌ वस्तुत: दार्शनिक विचारों के संकलन हैं, इसीलिए उसमें साम्राजिक जीवन के 
प्रसंग लगप्य ही हैं | उपत्तिषद्‌ ६०० ई० पूर्व ईसा से भी पूर्व वे हैं और ये ब्राह्मण अँथों के 
समकालीन माने जा सकते हैं । 

थचपि उपनिषदों में वारी श्ब्द वहीं मिलता, तथावि नारी तत्व उचसें सर्वश्र व्याप्त है । 
वह नारो तत्व सव॑ शक्तिमान सर्वाधार परमात्मा की शक्ति है, थो माया, प्रकृति, इच्छा, 
श्री, आदि विभिन्‍न रूपों में वणित हुई है। सहन पर में सभी अन्तर्भावित है। शवित (भरकृति) 


जौर शवितभान (परमेश्वर) दोनों ही सत्‌ हैं। दोनों का पृथक्‌ अस्तित्त नहीं है. दोनों 
धन्योन्यापेक्षी हैँ । नर शक्तिभान है और तारी उसकी क्ावित है | 


सृष्टि के प्ारंग में शवितजफ्तिमाच का एक युम्प्त था । उसने दूसरे की उत्पंति की 
फामदा को । तब मत के साथ वाणों का युगल रचा गया ।६ तत्यश्वातृ गो-वृषम* और , शो» 


३. उपाधष्यायाह्शाचार्था जाबार्पाप्ा शर्त विता | 


पितुददंशशर्त॑ भाता गौखेणातिरिव्येंत ॥ --वसिष्ठ धमंसूत्र ११४८ 
३. आपस्त व घमसूत्र १(१०।२८।९, वोधायत पमंसूत्र २२४८ 





है. पत्ित: विता परित्याज्य: सादा तु पुच्चे # पतिंत ।  “-ब० घ० सू० १३॥४७ 
४. प० दा० १३३७, पिचाइये ऋ० १००८५॥२०, बबर्वें १४१६१ 
3. १० ब्या० शशा& 


६. सो5कामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मतसा वा सिशुन समभवत्‌ ३ १० १॥२॥४१ 
५, सा गौरअवदृपभ हतर० : घृू० १४७४ : "के 


१० 


[( ७४४ ) 


पूरे! छएदि के मिथुन बनी । किन्तु इन मिधुनों से सद्रप परमात्मा सन्हुष्ठ तहीं हुआ, तब 
उसने इतकी अपने में राभाद्ित करदे विरादू रूप में जल पर दापन किया । फिर एंकाकी होने 
से भीदि-मय होकर वह विर गया । इससे उसके दो भाग हो गये। शरीरअतन मे काटण 
इल दो भागों के ताम पति” और 'पत्ती” हुए ।3 ब्रह्म के दो रूप 'सुल” भीर 'बाकाश' क्रमश: 
इूव दोनो भागों में ला गये | * 
झतः नर [पति] बिना बारी [पत्ती के] धर्ध ययल ही कहलाता है, जिसकी पृर्णता की पति 

नारी द्वाश ही हो सकती है ।" 'कर सर्प ब्रह्म का शरीसरूपतन होने पर तर-तारी शररोरों का 
नाम काया पद्म ।* दे लादि नस्लारी 'मतु -शतरूपा के नाम से विश्यात हुए ।२ इस प्रकार 
उपनिषदानुसार नर ओर नारो दोनों एक ही लेज की दो ज्योतियों हैं "एक तेज ढे नाम 
बयोकि जो जो जोक में है, वे वैदिक ही है।* और इसी प्रकार राधा-माधव भो एक ही 
ज्योति के दो रूप है ।* 

उपनिषदो में इस संसार को परब्रह्म की यज्न्याला बताया गया है। नर जिसका 'होता' है 
ओर मारो जिश्को 'अव्न! है। “होता” द्वारा सचित क्रीर प्रश्षेपित हुठ्य को जैसे अखि तत्त- 
दँदो के पास पहुँचा देती है, वेमे ही नारी भी तर के समस्त संचित, उपाजित6त द्रब्यादिकी का 
धम्यक्‌ विभाजन करती है । इस प्रकार प्तारी सूप्टि नर-वारी के परस्पर अवलग्ज से चलतो 
है। दोनो में अंगागी शा है। इस रहस्य को बमझवा आवशक है । 

दा पुपणी “*' तथोर*० का रहस्य भो यही है । स्त्रो-ु्प दोनो एक हो वृक्ष पर बैठने 
वाल्ले दो पक्षी है और दोनी के मेल, सहुकारिना, और सौहाद से ही विश्द फी स्थिति है । 

दाल्दो'प और द्रहदारण्यक उपनिषदो में झारी विषयक छिट-पुट प्रसग मिलते हैं, जितका 
पह्व इसलिए है कि दे वेद-कान तथा ध्मृति-कल की मध्यवर्तों घर खला है। 


छात्दोय्य उपनिधद्‌ बामनेदीय उपनियद्‌ है । इसके प्रथम दो अध्यायों में विध्राह-विधान 


नी +त.>.म१..> 





$. भ्येतस्य मत्रसों दौ : शरीरम्‌ ५ वृ० १४॥११ : 
३. श्रोडविमैत्तस्मादेकाकी विभेति सहाय मीक्षाचक्रे वृ० ९ )४१, 
॥ै. से इ्यभेवात्मान ढ भापादयत्‌ : व्‌ १४॥३: 
४५ को ब्रह्म स ब्रह्म : छान्‍्दोग्य ४१०५: 
५. बममाकाश: स्त्रिया पुयत बृ० १॥४।३ 
६. कस्य रूपमभूद्‌ हे धा यक्तायमंत्ि चक्षत्ते | 
ताम्या रूप विभागाम्या मिथुन समपचत ॥ श्री मद 9 भा० २३॥१२॥५२ गु 
७. शठह्पा च ता बारी तपोनिधूर्वं कल्पथाम्‌ । 
स्वायस्मुव भनुर्देव प्लील्वे जप्हे प्रभु: ॥दविष्णु० १/७/१७ 
८, ये ये लोकिकार्सत एव बैदिका: [श्रुति] 
६. एक ज्योतिरयद्‌ ढोपा माषदतामक््‌ [सम्मोहन तम्त्र] 
१९, द्वा भुपर्णा सय॒जा श्त्ताया सम्मान दक्ष परिशदस्व जाते ठपोरेक: पिप्पल स्वादवन्थनइ्नर 
प्रभिजाकशीती । 


जज -कलन 


[ ७५ ॥] 


का विस्तार है, जिप्से तत्कालीत स्ली-समाज की स्थिति ज्ञात होती है। प्रथम सर्ग के दूसरे 
सूक्त में संतत्ति के लिए प्रार्थया है, तृत्तीय सूक्त में वर-वक्ठु की यह वचन बद्धता ह्दै कि हम दोनों 
के हृदय एक हो जायें ।१ इस प्रकार दोनों की एकता व्यक्त की गयी है । चौपे-पाँचर्वे सूक्तों में 
देवताओं से दम्पति को मंगल कामना की गई है | 
छान्‍्दोग्प उपनिपद्‌ में हमें सर्वप्रवम अल्पवयस्करा पत्नी का उल्लेख मिल्रतां है।रे 
उशस्ति चक्कायण दृफ्यग्राम में अपनी क्त्रारी पत्ती के साथ रहुता या! जिल्तु वालिका पत्ती 
होना अपवाद स्वरूप हो रहा होगा, क्योंकि तत्कालीन वैदाहिक-कृत्य वयस्कों हारा ही सम्पन्न 
हो उकने योग्य थे । इस उपनिपद् में क्षाह्मण रेबय का शूद्रजनश्रुति की पुत्री से विवाह करने 
का भी उल्लेख है 2 सत्यकाम जावाल का उपाल्यान यह प्रदर्शिल करतो है कि रन्तानें 
झवैध भी होती थीं, किन्तु गुणों के आधार पर उन्हें वेदोपदेश के लिए भृहण किया जा 
सकता था ।४ 
बृहृदरण्यक उपतिषद्‌ यजुर्वेद से सम्बद्ध है । इसमें भारतीय इतिहास के उ8 स्वणिम 
काल का अंकन हुआ है जिसमें ज्लियाँ ऋषिकाओं की उच्चता प्राप्त करतीं और अध्यात्म विप- 
यक इाजख्नार्थो' में भाग लेती थीं। वाचबतदी यार्यी ने याश्षवल्क्य से ब्रह्म विषयक प्रदन पूछे, * 
जोर वह पुछ॒ती रही जब तक कि याज्ञवल्क्ष्य ने उसे प्रमसत्ता का रहस्य नहीं बता दिया [५ 
मैज्ेवगी याशवलक्य संवाद में मैत्रेयी ने जो कुछ कहा है, वह चिश्व का सबसे उदात्त स्री-कपन 
है । उसने कहा कि कया सारी वसुस्धरा मेरी हो जाने पर भी मुझे अमृतत्व प्राप्त हो 
सकेगा १० 
पतली उस समय विज़ास की साधनभुता वहीं थी, वरत्‌ बहु पत्ति के घामिक कार्यों" सें 
एक साथी थो | उस समय विवाह, दाम्पत्य प्रेम, सन्तत्ति-प्राप्ति, लौर संत्तान-पालन सब घमें 
के अंग थे । खत्री-पुरुष की गम्भीर पर्म-साधिकां थी । 
पत्वी ताइन ;--वृह॒दारण्यक उपनिषद में पत्नी को छड़ी या हाथ से पीठने का उल्लेख 
है, वह बनुशासनाथ नहीं है [: पत्ति की आज्ञा न मामने वाली पत्नी न केवल घुणा की पात्र 
थी, अपितु पति द्वारा बल-पुवेक आज्ञा मानने को बाध्य भी को जा सकती थो। यदि किसी की 
पत्वी के साथ कोई अन्य अवैध प्रेम करने में प्रवृत्त होता, तो वह पत्नी उस प्रेमी के नाश के 








३, बइफध ह8हा ए छांप्रढ बीग[ एल ग्रंधल, पता प्यार 
$]9! 0७ (99८. 


३, प्रथम प्रपाठकं, १३१० दशम खंड 
३, छांदो० २२,४१२ 

४, छांदो ७ ४४ 

+#, बृहू० ६६११५ 

६, वृह० ३॥८ 

७» वह ० २, 


८० सा चेदत्सै न दच्यम्‌ काममेनामकछीणीयात सा चेदस्मै लैद दद्यात्‌ 
काममेनां यप्क्या वार पाणिया वोपह ध्याति कामेत | 


[ ७६ ] 
बकरी 
ग 248 म44 00: का जो अनादर बाज देखते मे !भाता है, यहु भारतीष 
विचारधारा में नही है । वह तो वर्तमात आर्थिक विषमता का संकट है। दहेश को 20 
मनुष्य को कया से घृणा करने को विवश कर दिया है, किन्तु उपनिषद्‌ काल में यह स्थिति 
नही थी ६ उम्र समय तो बोग विद्रुपी सुवन्या की प्राप्ति के लिए भगवाव से प्रार्थशा किया 
करते भे ।* प्रकृति यही चाहती है कि पुत्रो के साथ पुत्रियों का भी जन्म होता रहें, धन्यथा 
सृष्टि का ग्रावत॑न ही रुक जायेगा । अत प्रकृति पर आधृव सस्कृति कन्या-हपी कैसे ही सकती 


है । विदुषी १न्नी पाते की इच्छा करने वालो के लिए चावल और तिल की घृत-युक्त खिचड़ी 
खाते को विधान किया गया है । 


रामायण काल में नारी 


गृहस्य क्षात्रम :--गृहृस्प भाव सर्वश्रेष्ठ आश्रम है,* बयोकि यह आध्यात्मिक कह्याण 
का मुख्य साधन है। अन्य क्षाश्रमो को आधारशिता भी यदो है । समाज कब्पाण में प्रत्यक्ष 
योग इसी का हो रहता है तथा इसी में व्यक्ति अपने सर्वाज्ञीष उत्तरायित्वों को निभाता है 
भर्शत्‌ पितुऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए भ्राद्, यत् और अतिथि- 
एलक्कारादि ब्त एप में करता है १ श्रपनी पत्नो के साथ यज्ञादिक पामिक कृत्य करता है, 
खत, पत्नी को धमंपत्नी और महधरमेचारिणी भी कहते है। पह माता-पिता, पुत्र-कलत्र ध्ादि 
का पालत करता है, ओर स॒धाज के दतत्य तम्बन्धों का भी उचित निर्वाह करता है। वस्तुतः 
रामायण पत्ि-पली की बिजुद्ध प्रौति का प्रस्थावक् महाकाव्य है ।* 


परिवार :--रामायण काल मे संयुक्त परिवार की प्रणाली थी, जिधका मुखिया पिता 
हीता या, अन्य सारे सदस्य मुल्षिया की आजा धिरोधार् करते थे। ज्येष्ठपुत्र पिता का उत्त रा 
घिकारी होता था," भोर उसको उत्तर-क्रिया भी वही करता था ।६ पृत्‌ नामक मरक से 
रक्षा पाने के लिए पिता पुत्र की कामना करते ये ।५ पुत्र की प्राप्ति के लिए झ्लियो ने भी 
तपस्थाएँ की है। परिवार में परम्परागद रूद्ियो और पतंस्कारो का भनुवततेन हीता था, 


१. जभ य इच्छेद॒दुद्दिता ये पड़िता जाये सर्वभायुरियात्‌ू--बघृहुदारष्पक ६४९७ 
२. चतुर्णामाधप्राणा हि गाहैसस्‍्थ्यं श्रेप्ठमुत्तमाप्‌ था० रा० २१०६ २२ 


रे. अटेणनि त्रीष्यपाडुवंच, दुहुंद, साथु निदेहत्‌ ।--वरा रा० २१ ०६।२८ टीका 
४ कयाण--सक्षित्त वाल्मीकि रामायणाक पृष्ठ १४७ 





दनदेव उपाध्याय--आदि कवि दास्मीकि 
१. ज्येप्ठत्य राजता तित्यमुचिता ही कुनस्यन: | -वा० रा० २॥७६।७, तथा 


ना० रा० २३५६,२॥७३॥१२ 
६. इप्टव्य--भ्रवणकुभा र, दशवरप, जटायु, बांति, मेघनाद आदि के सरण-संग । 
छत ना० राए० २।१०७॥६१२ 
८, मयाप्यावरितं पृ, पर 


न्वानमपुगच्छता । --वा० रा० २२६ 


इेंस्यममि प्रेतों गतो मार्गोउनुगम्यते | --वा० रा० २१२१६, 


तथा २२१३६ 


[ ७४७ | 


जितमें फ्लियों के सिर्देश की प्रमुखता रहती थी ।१ वह पारिवारिक जीवन समुज्ज्यल और 
-मेंष्ठ या | पति-पत्नी, माता-पुत्र, भाई-बहिन, देवर भीजाई, क्ास-पतोहू आदि सभी सम्दन्धों 
में पूर्ण एवं मनुकरणीय स्नेहसिक्तता थी । 
रामायणकासीन परिवार पैतुक परिवार थे, जिनमें पत्सी गृहस्वामिती होकर भी पत्ति 
की वदवत्तिनी होती थी ।* सनन्‍्तत्ति के लिए उनकी आज्ञा सर्वोवरि थी ।३ सम्पत्ति का विभा- 
जन पिता की इच्छा पर निर्भर था ॥$ यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र सर्वाधिक प्रिय४ होता था और उसे 
ही राज्याधिकार देने का नियस था, तथापि विश्वामिन्न,* ययाति* ओर दशरथ ने < इस मियम 
का उल्लंधन किया था | पिता की शाज्ञा बिता रास विवाह तक नहीं करते* माता की आज 
भी पुत्र के लिए पिन्नाज्ञा-तुल्थ माची गई है ।0९ 
परिवार की मर्वादाओं, परम्पराओं ओर रूढ़ियों का अनुसरण करना गोरब तथा 
प्रतिष्ण का हेतु माना जाता था | दक्षस्थ*) क्षौर राम१९ अपने को पूर्वजों के मार्ग का 
भनुयायी कहते हैं । पत्नी से भी यही अपेक्षा की जाती थी कि वह पत्तिवंश की सर्यादा बनागे 
सले। कैकेयी को इप्बाकुल्बंश पर कहंक लगाने के कारण कुलक्षती कुलपॉसनी जोर 
स्वकुल्लीपधातिनी ज्रादि कहा गया है । 
पुत्र का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान था । वह 'बंशकर' था, पुत्‌ चाम्रक नरक से रक्षा 
करने वाला धा,१३ और पिसृकण से मुक्त होने का साघत था ।१४ अतः सद्षाचारी पूत्र की 


१. बा० रा० २११५७ 

२. पांडुरग घामच काणे--हिए्दी ऑब धर्मशास््र, बोल्यूम २ पाटं १ 
हे, वा० रा० २१०१॥२० 

४५ वा० रा० १॥६२,७६९ ,२।१०७।॥३ जादि 


० वा० रा० १४१८७२४,११२०११ २,१।६१।१६,२॥२।३ १०४० 
६. बाप ० शु० १॥६२ 


७. वाए रा० ७॥४६ 

८. चा० रा० रा१्०्णार्‌ 

६, वा० रा० २१ १८३ १ 

६०, वा० रा०---धर्मज्ञ यदि घमिष्ठो धर्म चरितुर्मिच्छति ! 
शुलघ मामिहस्वस्त्तं चर घरमंमनुत्तमम्‌ ॥ 
शुक्ल घर्जनती पुत्र स्वगृहे मियतो वसन्‌। 
परेण तपसा युक्त: काइ्यतर्दिव यततः ॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते मौरबेण तथा झहमस्‌ ) 


ता साहुमचुजानामि न गन्तव्यपितों बतम्‌ ॥ 
१६. बा० स० २१२६ 


१२९, घा० रा० १।२१३६ 
१३, बाए रस० २११०७॥१२ 
१४, बा० रा० २१११३३१७ 


[ ७८ ) 


प्र(म्र के लिए माता-पिता तपष्या और यज्ञ करते थे ।१ पुत्र का अभाव परम हद्धिनता को 
कारण बन जाता था ।* भर जब बड़ी मनोतियां के बाद पुत्रश्रात्ति होती थी तो यह स्वाभा- 
दिक ही या एक पुत्र सर्वाधिक प्रिय लगे ।३ यहाँ तक कि प्राण जिया पली से भी पुत्र अधिक 
पिय था ।* दश्षर॒थ ने तो पुब-वियोग में प्राण ही दे दिये ।५ उधर माता-पिता को पुत्र प्रत्यक्ष 
देवता यातते थे और उनकी क्षाज्ञा पालन के लिए प्राणोत्समें तक अपना क॒तँव्य सममते थे 
बयोफि माता-पिता ने जो आत्म-त्याग पुत्र के लिए किया है, उससे पुत्र को मिप्कृत किसी 'भी 
प्रकार तही हो सकती (* 

यह परिवार का ही प्रमाव था कि दशरथ को तीनों रानिपाँ पररपर भगिती-तुल्य 
व्यवहार करती थी,< एक दूमरे के पुत्रो को भी भपने पुत्र जैसा ही मानती थी।" और 
रापादिक चारी पुत्र पत्ती दिमाताओं में व्यवह्रऊेद मही करते थे [१० कैकेयो के दडपात्र 
करने पर भी राम का व्यवहार उसके प्रति वैसा ही बना रहा | 

पतिवार-प्रथा ने योत भावना को, पिधि, ध्ययहार संस्कार, परम्परा तथा भैतिकतां 


के बंधन लगा कर सपमित बोर मर्यादित कर दिया था, जिसमे उद्यम काम वाप्तना का, ब्रंश- 
प्रवर्तन की क्षमिवापा में गिष्ट रुपात्तर हो एया था (११ 


कन्याओं की स्थिति ; 
झन्याओ हे धृणा, देष या उपेदा करने के प्रमाण रापापष मे महीं मिलते ॥ उतका 


लाजनयालन प्रेष रो होता वा, उन्हे 'दयिता? भर्षात्‌ प्रीतिपात्र कहा भाता था। अनूर्भंसा 
सीता को भी जनक की रानी ने भाता के सच्चे स्तेह से पालायोता था ।१६ यहां तक माता 


अिनन--मक2 नी 





वि 


२, बा० रा० २५१॥११,२८६।१२ 
२, विनाए्यजैनास्मवता कुत्तों रति: | ---बा० रा० २१२१ ११ 
३. नारित पृश्रसम प्रियः 
४५ वा० रा० २।११(५ 
५. यतो भूलंदर पच्येत्‌ प्रादभवपिहात्मन: । 
फेय तर्यिल वलेत प्रत्मक्षे सत्ति देवते ।। -..बा० रा० २।१८॥१६ 
६, अहू है वचनाक्: पतेयमपि चावके ) 
भक्नयेय विर्ष तीदर्ण पतेयमप्ि चार्णवे ॥ 
नियुको गुरुणा पित्वा नवेण च इविन च।...“- बा रा० २।१८॥२६ 
७, न सु प्रतिकर तरतु मात्रा पित्रा उ यक्तत्तप्‌ । +-बा० रा० कह 
७, वा० रा० २|१२।१० सके 
& वा० रा० २६१२।१७-२१ 
१०, वा० रा० २१२२७ 


११, वार रा० २॥७५३६ ,२।१५ ०]७२,१॥१९१७ 
१९, वा० रा/ २१११८|३०-३३ 


[ ७६ ) 
जाता था कि कन्या की प्राप्ति लम्बी तपस्या ते होती है ।१ 
कुमारियों की भांगलिकता : 


धामिक हत्यों, व्रतोत्सवों, क्ा्वंजनिक समारोहों, स्वागत-समारंभों, अभिपेकों आदि में 
कुमारियों की उपस्थिति संगलमय मात्री जाती थी । कमतीय कन्पाओं का दर्शन शुभ-शकुत 
ओर सोभाग्य का चिह्न था। कस्याओं द्वार किया गया स्वागत सुख्च-समृद्धि का हेतु होता था। 
राम के योवराज्याभिषेक के लिए काठ कन्याएँ भी आई थीं ।* 

राम के दन से लोटने पर कन्याएँ उनके आगे-आगे चली थीं? तथा रशाज्यामियेंक के 
संमय कलन्याओं ने ही उप पर जल का सभिपेक किया था 4४ 


क्या माता-पिता की चिन्ता का कारण :-- 


फिर भरी कन्या का होना मात्ता-पिता के लिए चिन्ता का विपय था| सीता ने भी 
कहा था कि जनक उसके लिए घर ने खोज पाने पर बड़े चिन्तित हो रहे थे, क्योंकि इन्द्रवत्‌ 
गोरबश्ञाली होने पर भी कन्या के पिता को अपने-अपने तहझों भर निक्ृष्टों से भी घर्षण प्राप्त 
होता है ।६ विवाहाह कन्या को देखकर चिन्तित होते के कारण थे--बर प्राप्ति की 
अनिश्चितता, कन्या के चरित्र-स्खलन की आशंका और उसके वैवाहिक बीवद के सुखी होनें- 
नन्होंने का संक्षय ।* कव्या का विवाहित जीवन सुखमय रहे, इस उद्देश्य से माता-पिता उसे 
पतिभ्रक्ति और सच्चरित्रता की शिक्षा देते थे, तथा उसके घर का घयन पर्यास विचार-विमर्श 
के पद्चातू करते थे । विवाह के बनम्तर भी माता-पिता कन्या के सुख के लिए सतके रहते थे । 
राम सोताहरण पर यह सोचकर भी ढु:खी हुए थे कि अब मैं जनक को सीता का कुदल क्षेम 
कैसे ज्ञापन करूंगा (८ 
कृव्या का त्याग :--- 


कच्या के जन्म पर उसके विवाह के कष्टकर उत्तरदायिस्र के भा पड़ने की आशंका 
परिवार को प्रसन्षत्ता 


को जहर से वंचित कर देतो होगी | वाल्मीकि ते अशोक वाध्टिका में 
बस्दी सोता के बिलाप की उपसा विजन-वन में छोड़ी हुई बाला से दी है 


+ स्रीता भी तो 
१. वा० रा० १२५७५-६ 
९, व० रा० २६४३६ 
है. वा० रा० ६।१२८।३८ 
४« चा० रा० ६११ रपा६२ 
3. कम्या पितृत्व॑ दु:ख हि सर्वेबां सानकांक्षिणाम्‌ बह० रा० ७९ १० 
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जनक को यज्ञ क्षेत्र में हत चलाते समय अक्ेज़ी रोतों हुईं मिली थी )* ऐसे प्रशेदों को देखकर 
हुछ विचारको ने रामायण-काल में कस्या-विसजैत (2५908(/07] के प्रचलन की सथापतों 

है । कत्तु इत प्रमगी से नवजात क्या की वित्वदसम्बस्धी भावी कठिनाइयों की आशंका 
से छोड़ा जाना सिद्ध नहीं होता । 


नारी-शिक्षा 


सुमा[यण-काल से शिक्षा आाश्रमों में दी जाती थी, पर वहाँ बालकों का ही प्रवेक् 
था, बालिकाएँ वक्ष प्रथिष्ट नही होतो थी । फिर भी ब्राश्रमी मे महिलाओं को उपस्थिति कोर 
शिक्षा की सूचवा मिततो है। शिक्षा के चाए भाग थे--शारोरिक, मानसिक, व्यावहारिक 
और नैदिक । फियों को विशेषत, क्षत्रिय कन्याओ को, घनुविद्या आदि युद्धीय शिक्षा एवं राज- 
धर्म को शिक्षा भो दो जाती थी। जैसा कि कैकेगे के रणस्थल गसव बोर क्षत-विक्षत 
बलि के प्राण बचाने के कौशल से लक्षित होता है। इससे ज्ञात होता हैँ कि स्प-स्धाहन 
कोर प्राथमिक चिकित्मा भी उन्हें प्रित्ञायी जाती थी । मीठा के धघतुष उठाने की शक्ति तथा 
दक्षता देखकर ही जुतक ने यह प्रण किया था कि शिव्र-धनुप को चढ़ा देने वाले से ही सीता 
का दिवाई किया डषयगा , इससे स्थियों को बलशालिता घूचित होती है । धंका मे श्र धारिणी 
छिपा पहुएा। देने के लिए नियुक्त की गई थी ॥3 

रियो को सभी धामिक हृत्यों मे पति के साथ या बक्रेते--भाग लेना पडता था, 


अत, यहु क्निवार्यतया आवश्यक था कि विवाह से पूर्व ही वैदिक कर्मकाड की शिक्षा भी दे दो 
जय । कौशन्या को हवन करते हुए, सीता को सन्ध्योपाप्तन७ में रत जोवन बिंवाते हुएं 
वाल्मीकि ने वित्रित किया है। तारा भी मल्जवित्‌ थी ।९ 

मानस्तिक शिक्षा के रूप में वेद-वेशग के अध्ययन, पुराण क्षर्यात्‌ प्राचीन कथाषारतों, 
इतिहास और घामिक वाद-विवाद में बालिकाएँ दो दक्ष की जाती पी। सीता ज्ञान को 
अनेक शाखाओं एवं पौराणिक शान में विचक्षण थी ।* कैत्रेयी और तारा आदि भी शासन 


ज्ञान में निष्णात थी। यह शिक्षा कन्याओ को माता-पिता, ऋषि-सुनियो, बाह्यगों, ऋषिविजों, 
शम्पायत-विद्ामों आदि से मिलती थी । 


न्‍सनननननाम »+ रन निनाननीन्‍ “न--ममनन-+ नानी, 


१. पौराणिक मात्यवानुसार तो सोता पृथ्वो भेदर करके तिकतों थीं। बा० रा० 
२१ शदार८-२६ 
२, बा० ९० २२६९४ 


३, बी» सो० पघर्मा--रामायण पॉलिटी तथा जे» जै० मेयर--सेककजुबल दाइफ 
इन एश्येंट इंडिया । 
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६, वा० रा० ४)९६११२ 


७. बा० रा० २२६१७, रारह८६, २३०६, श६।१ ३-२३,५।२४॥६१, ६।४८॥ 
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लिखने की कला से सभी परिचित ये । व्यावहारिक शिक्षा में बालिकाओं को संगीते, 
नृत्य, चित्र आदि ललिव कलाओं एवं सन्य उपयोगी कला की शिक्षा दी जाती थी । राबण 
के छत्त:पुर की छिपा भिन्न-शिन्‍्त प्रकार के वाद्य संगीत में अत्यन्त प्रवीण थों । 

कत्याओों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें पति-पत्वी के करतंव्पों का सम्प् 
बोध करा दिया जाता था। सीता को इप्त घात का शव था कि उन्हें एचट्रिपयक कसंव्य भलो- 
भाँति वाल्पाचस्था में हो माता-पिता ने समझा दिये थे, और अब उत्हें इस विषय में गौर 
कुछ जानता नहीं रह गया था |* 

यह नैतिक दिक्षा का ही परिणाम था कि उस काल में पुरुषों से भी अधिक यश्॒स्वी 
लियों का बाहुरय दिखाई देता है । जोर उनमें अवाचार के उदाहरण नहीं सिलते । 
विवाह : 


तर-कन्या का विवाह उनकी योवन-अ्राध्ति पर होता था । विवाह के पुरव॑ उसका परि- 
धय कराने में पृद्॑रग का कोई तियम नहीं था । कल्याओं से प्रणय-प्रस्ताव करना वहाँ का विषय 
था । ऐसे व्यक्तियों को कन्याएँ स्त्रय॑ अस्वीकृत कर देती थीं ।< सोता, कुशनाम की कन्यांओों, 
मन्दोदरी आदि का कोई पुर्दराग नहीं हुक था, फिर भी उनको पत्िपरशायणता प्रसिद्ध है। 
उच्च श्रमय यद्यपि स्वयंवरण की प्रथा थी तथापि कव्याएँ स्वच्छन्द नहीं थों। उन्तका स्वयंव्र 
स्वैच्छा पम्मृत नहीं होता था | इस विषय में थे 'वितृवक्षा' थीं। सीता के स्वयंवर में भी उनके 
दिला का घनुष-भंग वाला प्रण स्वगंवरण की सीसाएँ छतति संकुवित कर देता है। सन्दोदरी को 
उद्धके पिता ने अपनी इच्छा से ही रावण को दिया था । पिता का इतना अधिकार होने के 
कारण विवाह बड़े सोच-समझ के बाद होते थे | यौवन की वासना द्वारा बुद्धिहीस चुनाव नहीं 
होते थे । परिणामस्वरूप बैवाहिक जीवन सुली था। विवाह-विच्छे३ करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता था । पिता द्वारा जो कम्या जिसे दी जादी थी वह उसकी जन्म-जन्माभ्तर की संग्रिनी 
होतो थी, मरने के बाद, परलोक में भो वह सनी उप्ती वी सहवाधिती होती थो | यही कारण 
था कि पित्त की क्नुस ति-स्वोक्ृति में कन्याओं की बड़ी श्रद्धा हुआ करतो थी ।3 यही कारण 
था कि जब वायु ने कुशनाम की कत्याओं से विबाह का प्रस्ताव रखा, तब उन्होंवे कहा था कि 
हमारे पति वहीं होंगे जिनके साथ हमारे पिता हमारे बिवाह करेंगे ४ पिलु-भाज्ञा का ऐसा 
सम्मान कन्याएँ ही नहों अधितु वर भी करते थे । भगवान शाम से यथापि धनुष सोड़कर 
विवाह का चैधानिक अधिकार भाप्त कर लिया था तो भी उन्होंने उस समध तक विवाह करचे 


से भता कर दिया, जब तक उन्हें अपने पिता को आज्ञा न सिल्ल जाय ।५ यही कारण था कि 
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कन्या की गाचता उतसे सही बरन्‌ उसके पिता से ही की जाती थो ।' देते ववादिक संझबत्ध 
करने में अन्य बन्धु.बान्धवं तथा हितैधियो का भी योग रहता था। विश्वामित ने बनक की 
भतीजियों का शाम के भाइयों के साथ विवाह करवापा था | 


विवाह की आयु : 


बग्रस्कता विवाद की प्रथम अपेक्षा थी। वाल्मीकि रामायण में कोई भो ऐसा रववत्रर 
या विद्याह नहीं हुआ है जिमये कन्‍्था अल्प्यस्का रहो ही । सीता और उनकी भर्गिनियों विवाह 
होने पर अपने पतियों के साथ विहार करने लगी थी। इसमे उवकी युवावस्था का बीच होता 
है । जनक ने भी कहा था कि भेरी थौवन-पाप्त कन्मा से विवाह करने के प्रस्ताव अनेक शा 
रख चुके हैं।? सीता ने भी अपना विवाह वयस्कताश्रात्ति पर ही होना अनुसूषा से कहा 
था (* कुमनाम क्स्यओ का राजा ब्रह्मदत्त से भोर तृग बिन्दू की कन्या मुन्स्त्म से विवाह 
योदनावस्था में ही हुए थे । शोल, वय, बृत्त और शक्षण में तुल्य वर-कन्मा का विवाह किया 
जाना प्रशस्त था।" उत्तरक्ाण्ड का वह इलोक, जिसमें सोता का विदाह छहू वषे को आयु में 
में होता लिखा है, निश्चयेन प्रशिक्त है ।* हा, कुछ विवाह अपप्रान वद् के भी हुए हैं, जिसमे 
दर्तरथलकयी विवाह५ और वृद्ध ब्राह्मण बिजट का तस्णी से विवाद», प्रसिद्ध हैं । 
विवाह में प्राथमिकता :-- 


प्राथमिकता बडे आई के विवाह को मिलती थी । छोटा भाई यदि उससे पूर्व विवाह 
कर ले तो परिदेता कहलाता ओर नरकगाधो मागा जाया था < 


बिवाह के लिये प्रशस्त कन्या :-- 


कन्या को आपूर्व भुक्ता, अनूठा, शुभाचार, अनुस्पा और वयस्का होता ही चाहिये ।"* 

इसके अतिरिक्त उसे कुनीना, मनोहूरा, सुगुणा और सहया भी होना चाहिये ।१० पतले काले 
बाल, विदा जुडी भौदे, गोल रोमद्वीन जाँघें, सटे हुए दांत, यव-चिझ्थित्‌ पोरे, गहरी तार्मि 
धोर उभरी छाती आदि वध के अपेक्षित सुलक्षण है ।११ श्लादरं दुच्दरी के क्षण भी कन्या में 
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हों दो ओर भच्छा है--श्यामा, तन्‍्धी, वंपु: इलाप्या, तप्तकांचन-बर्णाभा, तसरुप्रवासरक्ता, 
धर्ुर्मस्तका, रथ कुबर संकाशभुजा, पीवोतुंग प्रयोधय, करिकारा-कारोह गजनासोझ कंदली- 
काण्ठ सभा जघना, रक्तान्त-कृष्ण-तारका, चाप-विभ-भुवा, शशि विभ घुखा, प्रद्योलल-युनंधि, 
उठी हुईं नाक, मातंग ग्रामिदी, अलस भामिती, नील-कुंचित मूध॑जा, विभ्व फलों परोष्ठा, 
पललव कोमल करा, रक्त तुंगलखा तथा करान्तमित्त मध्या होता [7 


विवाह के प्रकार : 


रामायण काल में छह प्रकार के विवाह होते थे--ब्राह्मण, प्रजापत्य, आसुर, गात्ववे, 
राक्षस और पैशाच | ये नाम बाद में स्मृतिकारों ते रखें हैं। रामायण में इनका सामकरण नहीं 
मिल्नता, उदाहरण मात्र ही है। ब्राह-विवाह में वुछ भी लेन-देन नहीं होता । कुशनाम कन्या 
से राजा ब्रह्मदत्त का विवाह", शान्ता का ऋष्यश्चज्भ से विवाह, राजा तृर्णावद्दु का भारदाज 
कस्याओं से विवाहु5 इसके उदाहरण हैं। प्राजापत्य विवाह में कन्या का पिता वर का समुचित 
सत्कार कर अपनी पुत्री को 'सहंवर्म-चरी” के रूप में+ अ्दान करता या) आपधुर विवाह बर 
से शुल्क या घन लेकर किया जाता था; जैसे कुडैयी का ददार॒थ के श्वाथ विवाह । गाल्धर्व॑ 
विवाह स्री-पुष्ष को परस्पर कामास्क्ति से होता था; जेसे, अनेक रमणियों का रावण से स्वर 
विवाह कर लेता ।* बुध कोर इला की परस्पर अनुरक्ति०, वायु का कुशनाम कन्याओं से 
तथा राजा एंड का शुक ऋषि की पुत्री अरजा से* रप्रण प्रस्ताव और शूपंगखा का राम और 
लक्ष्मण के प्रति आकर्षण, गान्वव॑ विवाह की भूमिका ये । राक्षस विवाहु कन्या का अपहरण 
करके होता था, रावण ने सीता का अपहरण इसी लक्ष्य से किया था।१ राक्षत्त कुल में 
अपहरण की प्रथा जोर-शोर से विद्यमान थी।११ पैशाच विवाह पराशविकतायूर्व॑क बलातू 


वासचोपशान्ति करने पर होता है । रम्भा, पुजिकस्थला आदि छप्सराद्रों से रावण से अनाचार 
किया था । 


विवाह प्रणाली-- 


उपधुंक्त छ; विवाहों, में विवाह प्रणाली का अन्तर निसर्गतः ही हो जाता है। किन्तु सर्वस्षामान्य 
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प्राबावत्य विवाह की रीति-रस्में ही वस्तुतः हमारी विवेच्य है ( इसके तोन अंग होते थे, बिवमें 
सिक-भिन्‍्त कृत्य सम्पस्त होते थे । पहला, आारम्मिक औवचादिक कृछ, वरेपण अर्वात्‌ लगन 
सेजना, सीमन्त-पूजन भर्थात्‌ बरात का स्वागत, अकुरारोपण, वृंशावली कंथते, वर्ञवधु गुण 
परीक्षा, वार्दान, नान्‍दी श्राद्ध और गोदान । दृमरा मूल-ंस्कार वेवाहिकी था वेवाह्य वधू* 
निष्क्रमण, घर का बधु-गृह आगमन, वेदी कारण, अलि-स्यापना कर होम, वष्यवांगमन, 
कम्यादान, पाणिग्रहण, अग्ति परिणय और पिता के उपहार पाकर बध्चु का पतिग्रृहंगमंत $ 
तीखरा ,समदाह अर्थात्‌ पनिगृह्‌ पहुँचने के अन्तर मागलिक काये, गृह-प्रवेश, वधु प्रतिगृह 
(स्वागत) देवकोत्यापन अर्थात्‌ विवाहयूवं जित देवताओं के आह्वान किया गया था उनको 
विसर्जन ।* 

विवाह शुभ मुहर्त, विशेषतः उत्तरा फाल्गुती नक्षत्र में सम्पन्त होते थे। उस समय 


तीन फेरे पढ़ते थे,* सप्तपदी की प्रथा बाद में चत्ती है। भक्तिकात में तो सहपदी का हो। 
प्रचलन था। 


दहेज और स्त्रीपत-- 


उन दिलों दहेज इस रप में प्रचलित नहीं था, जेसे कि आज-कन है । स्वेच्छया कुछ 
उपहार दिये तो जाते ये, किन्तु उनके लिए पहले से कुछ तय तहों किया जाता था | क्रस्मादान 
के समय यो उपहार दिये जाते थे, वे कन्याधन कहलाते थे और पतिगृह मे वे ख्ली-धत का रूप 
ले देते थे | यह कन्या-धन बिता अपनी आधिक स्थिति के अतृुहवार दिया करते थे। राजा 
जनक द्वारा प्रदत्त कब्या-धन में अलकृत हाथी, गाय, धोड़े तथा उत्तम कम्बल, रेशमी तथा सूती 
बच, मुक्ता, प्रदाल भुवर्ण, सखी रूप मो कस्याएँ, पदाति सेनिक रय आदि समाविष्ट ये (5 पति 
द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले उपहारादि भी छो-घन में परिगणित होकर स्त्री की 
निजो सर्म्पति बव जाते थे | अपनी सम्पत्ति से होने वाली भय को व्यय करना स्रोफकी इच्छा 
पर निरभेए होता था । कौशन्या को एक सह गाँव मिले थे, जिनसे घह जपने श्ाक्षिती का 
पालन तथा घामिक कार्य करतो थी | उनसे छात्र भी सहायत[थे दव्य लेने आया करते थे ॥४ 
पति के देहावसान के पश्चात्‌ भी दशरथ-लियों की समृद्धि दशनीय थी [५ 

दहेज के विपरीत शुरक भी प्रचलिद था ।६ कन्या अधिक झूपवली या गुणवतों हुई, 
या वर अधिक आयु का हुआ तो कन्या का पिता अपनी कन्या देने के लिए कुछ शर्तें पूरी 
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कराता धा। डदाहरणार्थ सीता के लिए राम की धनुर्भग-हूपों वीर्य शुल्क! तथा दशरथ को 
केकेयी के लिए उसी के पुत्र को राजा बना देने का बचव ही राज्य शुल्क देना पड़ा था ॥९ 


बहुपत्वित्व-- 


रामागण काजल में दया राजा, क्‍या समान्य गृहस्थ सभी में अनेक पत्वियाँ रखने की 
प्रथा थी । वेदिककाल में परिदुष्ट महिषी, परिवृक्ति, बावाता और पालागली रावियाँ३ तो 
होती ही थीं, इमके अतिरिक्त तन्‍्य रानियाँ भो रहा करती थों।* चार रानियों के अतिरिक्त 
दक्ष रथ के क्षत्त:पुर में साढ़े तोव सो झ्लियाँ ओर भी थीं ।४ जनक के भी एकाधिक रामियाँ 
थीं, जैसा कि उनके द्वारा सीता के पालन-पोषण का भार बड़ी रादी को दे देते के तथ्य से 
ज्ञात होता है। * सुग्रीव और बाली के अँत:पुर भी पत्नियों से समाकुल थे ।» ब्राह्मणों में भी 
बहुपलित प्रथा विद्यमात थी । कश्यप ऋषि के भा5< पत्नियाँ थीं। विश्ववा ने देव वर्णिनी 
ओर कैकयी से विवाह किये ये [* सम्पन्त जनों की यह प्रथा अल्पजनों में प्रचलित नहों थी, 
जैसा कि जिजट के एक ही पत्नी होने से पिद्ध होता है ।१? सबण का अँत:पुर तो पत्नियों से 
इतना समृद्ध था कि वाल्मीकि ने उसकी व्यंग उंत्ता 'तोवनम्‌” कर दी है । 


संपत्तियों में ईरष्पा-. 


अनेक पत्लियों वाला व्यक्ति, प्रकृत्या हो, कियी एक को मोर अधिक आकृष्ड होता 
था, जैसे दशरथ कैकैयो की ओर ।११ ऐसी दक्ाओं में अन्य परिनियाँ उपेक्षित रहु जाती थीं। 
उनकी दयनीय दशा हो जाती थी । कौशल्या की अनेक उक्तियों से इस,तथ्य पर प्रकान्न पद्रता 
है (१९ सौतें तक दूधरे को कालवतू देखती थीं मोर उनके पुत्र की शत्रुवत्‌ ११३ राजदरखारों 
में होने वाले संपत्तियों के चात-अतिघात देश देश की राजनीति पर प्रभाव डालते थे, जिससे 
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पडयात्र, गृहयुद्ध और हँपा, आविक सकद और दाह्य आक्रमण आदि हुआ करते ये थ १ विवाद 
अपरिद्वर्य हो जाते थे ( वयोकि विभिन्‍न और परस्पर विरोधी परम्पराआ मे पली ल्र्पाँ, जी 
अपने उमयेकी, अनुवरी ओर सम्बन्धियों के गुठ में घिरो रहतो थो, चाहते हुए मो स्‍्वार्थो' का 
त्याग नही कर पाठी थी (४ 

देश के धन का अपब्यय-- 


ये रानियाँ मौर उसके परिचारक अपने-अपने प्रासादो मे वृत्य, सवीत, चित्र भार्दि 
कलाओं, पालित पक्षियों के कलरवो, कोमल बहुमूल्य शब्बाओ, रमणीप उद्यातों विविर्ध खान 
दबाव एवं दास-दासियों की चढुका्िता ओईे के बोच बड़े बैंमभब-मव उठाटन्बॉड का श्ञीवर्त 
दितादी थीं । रावण का अन्त.पुर विपयर्तिप्पा की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था | | 
एकपत्नी बंत-- 


बहुपतित्व के इतने दोप देखकर ही वास्मीकि ने एक पलोी ब्रत की महिमा को 
बखान किया है उन्होने कहा है कि एक परनी ब्ती को दिव्य लोको की प्राप्ति होही है 
उनके राम से सीता जे ऋदश्प होते पर भी दूसर। विवाह सहोें किया, यज्ञ में पत्नो की 
उपस्थिति अनिवायें होते पर सीता कौ सुबर्ण मूति से ही काम चला लिया ।+ यह घटना सोता 
के प्रति राम के निगुड वास्तविक प्रेम की प्रदर्शिका है | 


बहुपतित्व-- 


दक्षिण भारत में, जैसा कि कही कही आज भी देखा जाता है, बहुपति प्रया विद्यर्भान 
थी । तास, रंभा, मन्दोदरी के दो-दो पति रहे है। कित्तु इनके जोवव से यह सिद्ध नहीं होता 


कि उन्हीने एक स्ताथ दो-दो पति रखे | उत्तर भारत में यह प्रथा तिन्दवीय थी। बहुपतित्व 
शाप का विपय था ।* 


वैवाहिक संबंधों में कंटुता-- 


विवाह्व का उच्च अध्यात्म वर्शित आदेश होने पर भी पति-पली में यदाखादा कह्ठता 
भा हो जाती थी | अराजकता की स्थिति मे भी स्क्रियाँ पति की क्षाज्ष! का तिरस्कार कर देतो 
है, और उन्हें वश में रवना कठित हो जाता है।* इस कदुवा के कारण होते थे स्वार्थ, 
सपली, कलह पुष्प या क्रो की व्वभिषार प्रशृति । 
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बिंवाह विच्छेद था पत्नी का परित्याग-- 


यद्यपि बिदाह विच्छेद वैध नहीं था, तथापि दो-एक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिसमें 
पत्नी का परित्याग कर दिया गया था । कैकेमी की माता को पति के जोचन-मरथ की भी 
परवाह न करने के कारण,* कैकेयी को अन्य स्त्राथं के कारण,” भहत्था को व्यमिचार के 
दोष पर३ और सीता को लोकापवाद के भय से त्याग दिया गया था ।४ इनमें अहल्या और 
सीता तो कुछ कालीपरान्त पुनः ग्रहण कर ली गईं, किन्तु कैकेयी को माता ओर कैकेयी को किर 
स्वीकार: सहीं किया गया । अयोध्याकाण्ड के वधादीसव अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि दशरभ 
से कैकेयी के साथ अपनी भग्नि-प्रदक्षिणा भौर पाणिग्रहण कभी का महत्व त्वाग कर 9पना सम्बन्ध 
चिच्छेद्र कर दिया था। परित्यकता स्त्रियों की दुर्देशा उपभान रूप में अंकित की गयी है |" 

इसके घिपरीत,[स्त्रिपी भी पुरुषों का परित्याग कर देती होंगी, जैसा कि स्थान-स्थाद 
पर किये गए सामान्य उस्लेखों से सूचित होता है । भराजकता में स्तियों द्वारा पत्तियों का 
तिरस्कार कर दिये जाने का कट तथ्य,* जोर पति के बिपत्तिग्रस्त हो जाने पर उसे छोड़ देने' 
बाली स्त्रियों के उदाहरण” उस समय चर्चा के विषय बन जाते थे । 
प्रणयोपासन 


रामयण काल में स्ली और पुरुष सभी स्व॒स्थ प्रणय के उपासक थे। योद्धागण अनेक 
स्त्रियों के साथ रमण सुखी जीवन का निकप मानते थे ।< भरद्ाज-बाधम में अप्सराओं से सेवित्त 
परत के सैनिकों का मन ऐसा रम गया था कि उन्हें अयोध्या लौटते की भी इच्छा नहीं रही 
थी ।* हतुमएन से छारी लंका में" ओर फिर रावण के अंत:पुर में! १ मद-विह्ुल, भदनाभुल, 
कामोश्नत, लावष्यवर्तियों को उपयुक्त रति-श्रान्त रूप में अस्त-व्यस्त देखा था । 
उद्दीपक सुरा 


वित्र-विचित्र वल्लाभूषण से अलंक़ृत रमणी काम-विलास की उद्दीपिका होती थी और 
उपबन, उद्यान, अरण्य एवं पर्व॑तदरियाँ प्रणयकेलि की रंगस्थली बनते थे ।११ चित्रकूट पर भी 

१, वा० रा० २४१६, २८३४, २।१२॥१०६ 

२, वा० रा० ४।४-२० हनुमान द्वारा देखा हुआ रावण का अच्तःपुर | 

३, बा० रा० २६४[४४-४७ 

४, बा० रा० ७६६]७ 

५. वा० रा० पृथ्वी को पावती का शाप । १।३६।२१ 

६. बा० राए २॥६७।१०-११ 

७. वा० रा० २३४ 

5, बा० रा० २१४१४ तथा २४२॥६-६-६ 

६, वा» या श४व-४६ 

१०, वा० रा० ६॥११८॥१३-१६ 


११. या० रा० स्ोब भरतुविबर्जिता ! २(६४१४४ 
६६९. वा० रा० २६७॥१०-११ 
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परम सुष्ठ संबोधनों से अभिह्वित करते थे ।* 
प्रेम और काम का आदर्श 


प्रेम का जादर्श अत्यन्त उच्च होते पर भी सर्वधा व्यावहारिक था | वाल्मीकि के मंता- 
नुप्तार अविवाहित अवस्था का असंयत प्रेम त्तो अत्यन्त हैय ओर दण्ड्य है| एकांगी प्रेम अपर्म- 
मय मोर मनस्तापकारी होता है ) इसी हाष्टि से रावण सीता का स्पर्श नहों करता था।* 
विवाह होने पर भी अपनो पर्मगली के प्रति अन्‍्धानुरास और वासमामय प्रेम को रामायण 
गहित समझता है । कामुक होना अति निन्‍दवीय है,? ओर स्री को तो संयम की राबसे अधिक 
भावश्यकता है !४ दिवाह केवल सन्तान प्राप्ति के लिये ।७ मजितेच्धिय व्यक्ति का नाश हो 
जाता है, अतः स्वदारामिरत ही रहने का रामायण वास्ार आग्रह करती है । 

ज्ली-जित को फामासूक्त माना जाता था, ऐद्े व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता था। 
सीता के वियोग में विहल राम की भत्संता करते हुए युग्रीद ने कहा था कि मैं बंदर होते हुए 


भी बपनी पत्नी के वियोग से दुःखी नहीं हुआ, आप वरित्रवान्‌ होते हुए भी ऐसे श्ोकर्नविकल 
क्यों हो रहे हैं ।६ 


विवाह का आदर्श और लक्ष्य 


रामायण काल में विवाह्‌ व्यक्ति का सामाजिक उत्कप॑, परिवार का आधार, ग्रहस्या- 
श्रम की जिति, गोन-संबंधों की मर्थादा, संसार का सुख ओर परलोक का कल्याण माना 
जाता था । मनु के मत से भी विवाह शुभ लोक यात्रा है ।* बात्मीकि मे इसे संस्कारक विधि 
कहा है (६ 

प्रीति परस्पर दर्शन से होती है, महृश्य के प्रति नहीं ।* पारस्परिक मतुराग ही 
विवाह की आधारक्िला है | साथ ही, अनुभव और सहक्ष स्ली-पुरुष में ही प्रेम की संघनता 
ओर प्रगादृता उत्पन्न होती है । सीता भोर राम की परत्पर अनुरक्ति, अनन्यता, सहृदयता 


5व3ल्‍-न्‍ल्‍ ५०३०२७७०० ३७... सनम 


१, वा० रा० २।१०।१८-४० 

२. बा० रा० ॥।२२७२ 

३. बा० रा० ५॥२०।६ 

४. कामदृत्तमिदं रोड स्रीणामसदृर्श भतम्‌ | ब्रा० रा० ह]४३)२१ 
कामात्मता खल्जति न प्रशस्ता कामवृतमिद राव छ्लीणाससहश मतम्‌ । 
टीका दाराणां सफलत्व घर्मेरत्ति प्रजामि:। 


*, के. वा० रा० ५११००७७२, ख, रतिपूत्र फलादारा: 
६, बा[० रा० ४।जाप, 


७, भनु ० स्मृ० ६२५ 

5» दा० रा० ५॥३६॥२० 

€, जे० जे० 
सौहरं ना 
श्र 


वा० रा० ३।४३।२१ 


मेयर : सेवसचुअल ल्प्‌इफ इस एंड्यंट इंडिया तया हश्पमाजे भवत्‌ प्रीति! 
स्महब्यत: घा० रा० २॥२६॥३६ 


5 
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संवेदना तथा ए# द्वसरे के सुख के ध्यान मे उनके दोम्पत्म भाव को आदी घनाया है ।१ परनी 
पति की कीडासहाया भी होती थी जोर उसके मतोराण का आविवर्धद करतो थी $ छीतता और 
राम एक दूसरे के मनोभावों की भली-भाँति प्रतो6ति करने में समर्थ थे ९ शावंण की परतिभक्ता 
पत्तियों को ही पति का हर्तिक अनुराग प्राप्त था। पर सीता-राम का भादर्श अनन्‍्य है.। 
भोता-राम आदर्श थरुम्म है, जिनमें प्रणय का पूणे उदासीकरण हो गया है॥ उनका दाश्यतः प्रेण 
परण छालीन है ( जेते लक्ष्मी ओर विष्णु, रोहिणी श्रोर चद्धमा,४ प्रण्मा और सूर्य एवं चेद 
विधा और ब्राह्मण का साहदर्य अटूद है, वैसे हो रा भर सीता का प्रेम अमर है। उनका 
प्रेएणन शुस सोहदेमय साहवाये मे तरगयित था | 

बिवाह केदल वक्ष भ्रवर्तदाथ एक पुण्ण विक्षेप था ।९ द्वाम्पत्य की प्रिणति पुत्र-प्राति 
मे थी |£ कपुत्र भी मर जाना परम दु खद होदा था ।१ ब्राह्मणो और मुनियों के लिए तो 
विवाह जोर भी अधिक कर्तव्य-निरति का पाठ था। उनके लिए विवाह पुण्य-ाय्या का नहीं 
वरत्‌ कटोर वेदी का निर्माण करता था। विवाह एक कतैव्य-पच था, जो बतानुष्ठात और पश्न- 
सस्पादन हारा अध्यात्म के उत्कर्प तक ले जाता था |१९ इस प्रकार विवाह बोन-आकर्पण, 


काम जोव, भोग-विदात्ष था लमस्पटता का द्वार न खोलकर घममं रत को भरणीदा स्मॉपत 
करता था)! 


काम और प्रेम के विषभ मे नोति वाक्य 


धर्म-नियक्तित जीर धर्म-निरदिए काम सबंध तो उचित है, अन्यथा बहू अनैतिक बोन 

दिया ओर व्यभिचार मात हैं। ऋतुकाल में ही स्वदार-मात्र निरति क्री जिवेत्द्रियया और 
बह्यचरय है। * पत्ती में भी आासक्ति अशोवतीय है।* है पुत्री-पुत, बधू-आ्रातृदघू, गुर-पतनों आद 
पर कुंदृष्टि रखना घोर अवाचारिता है। काम भाव में मध्यम माय का आश्रय तेदा उपित हैं, 
१. वा० ए० ४१३२ 

२, वा० रा० श०७२६-ए८ 

रे, बा० रा १११७॥२६ 

४. वा० रा० ६॥१६।४२ 

५, वा० रा० ४॥२१॥१५ 

६, बा० रा० ५)२११७ 

७. रतिपुन्र फनादारा; --वा० रॉ० 

पर. वा५ रा० २१००॥७२ 

६- दा० रा० २७५२६ 

१०, वा० रा० ७२२६-२६ 
११. वा० रा० १॥४८१८,२॥६३॥३ ०,९॥७५॥४१,४। १८। २२-२३, ४।॥४५॥ ३,७॥६॥ २ २* 

र२४/श८६१४५ 


१२. वा० रा० शधा५ दीका 
१३, बा० रा० ४0७६-७ 
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अप्रणय और अति प्रणय दोनों ही ठीक वहीं ।" काम-पराभृत दशरथ अपयश जीर निन्‍्दा के 
पात्र बने थे, कोर सभी ते यही कहा था कि राम का निर्वासन उनकी बुद्धि भ्रष्टठा का धोतक 
या। र्त्ों के लिए तो छामवृत्त पूर्णतया गद्वित और हैय है। इसरो ओर, विभांडक ऋषि 
दारा अपने पुत्र पर लादा हुआ ज्ी-वर्जव भी हेय माना गया था। तात्ययं यह कि दोनों ओर 
की अति स्थाज्य है | 

इसे कार्य के लिये केवल रात्रि प्रशस्त है ।* मसंधत काम्राचार दण्डनीय है।* प्रेम 
ओऔर विवाह परस्परावलम्दी है । पर ल्ली विषाक्त भोजन है ।४ राम पर स्त्री त्यागी होने के 
करण भी समिन॑ब-अभिवंद थे ।* पर स््रो संसर्ग सबसे बड़ा पाप है ।* 

परदाराएँ पुरुष का पराभव करती हैं ।? किसी की विवाहिता त्ली से प्रणय प्रस्ताव 
करना साम्राजिक क्षताचा र है ८ 

जो व्यक्ति धर्म और अर्थ फो दूर रख केवल काम का सेवन करता है, वह दश्वरथ की 
भाँति संकट मैं पड़ता है" और निन्‍्दरनीय, भ्रष्ट तथा पतित हो जाता है ।१*० अत: घर्म, अर्थ 
और काम का संतुलन रखना चाहिये ।१+ 


अन्तर्जातीय विवाह 


रामायण काल में धन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। ब्राह्मण ऋष्कयुद्भधू और 
क्षत्रिया शान्ता का विवाह," * श्रवणकुमार की माता शूद्रा और पिता वैश्य" 5 का बित्राह आदि 


अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं ब्रह्मणी देववानी ओर क्षत्रिय याति१ ४ का विद्याह प्रतिलोम 
विवाह का उदाहरण है । 


कील तर 





१, वा० रा० ४।२२॥२३ 
२. कृब्चिद्थ च काम व्‌ धर्म च जयतां वर | 
विमज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ वरदु सेवसे ॥। 
रात्रो कामकाल: इृत्यथ्थ: --गोविन्दराज टीकाकारे की हीका 


हे, उत्तर काण्ड राजादरण्ड और भरना का आल्यान 
४० वा० रा० ४।६॥८ 


४. वा० रा० ३॥६॥५-६ 

६, चा० रा० ३॥३८।३० 

७. वा० रा० १।२१(८ 

5. दबा० रा० १५॥२१।१०-१५ 

६. वा० रा० प्राफ्रश१३ 

१०, बा० रा० ४|श्ध्ा १२,४।३८२१ 
११, वा० रा० ४३८२ ५, ६३६॥६ 


२२. पढरीनाय एच० वालावन्कर--हिच्दू सोशल इंस्टरट्यूशन्स 
१३, बा० रा० २॥६३॥३५० न्‍ 


*४. पंडसे नाय एव० वालावलकर--हिन्दु सोझल इंस्टीट पूशन्स 
है 


६ कई 
धार्मिक क्रिया-कलापों में सहयोगी और पूरक : 


कतंव्य के साथ ही यह पत्ती का अधिकार भरी था कि बह सहधरमंद।रिणी बव कर यज्ञ 
दास देव ऋण ते, और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पतिऋण से पति को उऋण कराये । यज्ञकायें में 
पति के साथ पत्ती का बैठता अनिवायें था | दशरथ की रानियाँ यज्ञ में साथ रही थीं। तात ने 
बाली की मृत्यु पर कहा था कि युद्ध यज्ञ का अवसृत स्ताव आपने मेरे विना कैसे कर लिया । 
राम ने अश्वमेघ में सीता की स्वर्ण-मूति स्मायित की थो । पति की अनुपस्थित्ति, व्यस्तता या' 
अप्तर्थता में पत्नी अकेली भी यज्ञ-कार्य कर लेतो थी । कोशल्या ते* राम के श्रेवार्थ और 
ठारा ने बाली के लिए णकेले ही स्वस्तियाद किये ये | 

राज्यामिषेक पत्ति के साथ पत्ती का भी होता था |< ओष्वर्दोहिक क्रिया सें विधवा' 
पत्ती भी सम्मिलित होती थी, यथा, दशरथ की रानियों ने" ओर तारा ते* उसशान-कार्ये 
किये थे । पितरों के तपंण भी दे कर सकती थीं |” स्मशान-यात्रा में ल्लियाँ आगे-आगे चलतों 
थीं। वैसे, अन्य अवसरों पर वे पीछे ही चलती थीं ! 


पातिव्रत्य का आदरशे 


क्लियाँ पति को ही देवता, परमेश्वर और एकमात्र गति“ मानती थीं। थे सदा पत्ि 
के हित में संलग्द औौर उसी की सेवा में रत रहती थीं। पुष्य को सहयमिणी और सम 
दुल सुख्िनी थी । इद लोक की' ही यहीं, परलोक की भी वे अपने को पति की सहवतिती 
समभती थीं ।५ 

सोता का भी यह झदूढ विश्वास था कि मृत्यु के उपरांत भो राम से ही उनका संगस 
होगा ।१९ इस प्रकार विवाह एक कविच्छिष लोकोत्तर प्रभावक आध्यात्मिक संबंध था। 
शा्योवत यज्ञ यागादि कर्मों ' में उसका पत्ति के साथ सम्राय अधिकार था | वारसी के बिना 
धार्मिक कृत्य संपन्न हो ही नहीं सकते थे | पति के गराईपत्य, सामाजिक एवं राजनीतिक कृत्यों 
में भी नारी का सहयोग रहता वा । सीता, तारा, कैझेयी आदि ते उस काल की राजनीतिक 
पददाओं पर प्रभ/व डाला है। इतना ही नहीं, तारियाँ बुद्धभूमि में भी पुरुषों का साथ देती 
थीं। केकेयी दशरथ के साथ समररय में समासीन थो, और रप का पहिया टृइने पर उसने 


विनत-त3 न नमो» % न» क्‍३ ०७०० 





२, वा० 'रा० ४]२३२]२७ 

३, घा० रा० २११०। १४-१९ 

३, बा० रा० ४)१६॥१२ 

४, बा० राु० ६१२८५ १०६१ 
पर. वा० राब श७६१२० 

६. वबा[० रा० ४२५॥२५-३६ 

७. बा० रा० राष्धारर 

८, गत्रिका पतिनाया: 

६. वा० श० २२६१८ 

१०. दा रा० २२६१७ 


[ छं४ ।] 

धपने प्राणों की बाजी संगा कर दशरप की रक्षा की थी । 

जैसे बिना तार के वीणा, जिना चक्र के रथ वैसे हो बिना पति के ख्रो कतित्व-दीना 
है] पिता-माता, भाई, पुत्र, पुलनधु कोई भी नारी का अपना नहीं है ये अपने-अपने भार क्र 
प्राप्त होते हैं।' केवल पति का भाग्य हो परलनो को प्राप्त होता है। पत्नी को आभूषणी से 'भी 
अधिक शोभा पति है ।* बनोथत राम ने माता कोशत्या को जो उपदेश दिये हैं,ः उठते 
तत्कालीन नारी-आदर्शों की सुचता मिलनी है। री के लिए पति ही देवता, गु६, गति, धर्म 
प्रमुं बौर सदृत्व है । अल. पति में एकान्तनिष्ठा हो पत्नी का पर्म है। सब सुल्च-ताधवो झौर 
ऋष्िपो-फिद्धियो ते भो धरविक थेफ्स्कर पति के चरणो की सेवए करगा है| माता-पिदा-पुत्र तो 
परिमित झुख देते है, पत्रि ही अमित भरुख देता है ।४ स्वामी की सेवा न करना या छसका 
त्याग करना सती नारी के लिए अकल्प्य है । 

इसी प्रकार उन्यत्र७ भो पति-भ्क्ति के उपदेश है | पति-पेवा ने करने वाली स््री जप 
तप, ब्रत-उपवास करने पर भो मएक में पडती है । देवताराधृत। न करने पर भी पत्तिसेवा से 
उत्तम स्वर्ग लोक मिलता है ।* क्षनुसूया पे कहा था कि दुष्ट-प$ति, उदड, कामुक, घनद्वी न 
पति भी श्रेष्ठ देवदातुत्य है ।* सीता ने ब्रत्युतर मे कहा कि यदि मेरे पति इ“शील और 
चरित्रद्दीन भो होते, तब भी मे उतकी तेत्रा मे रत हो रहतो, फिर वे तो सर्वतुण संपन्न है। 
छी के लिए पति सेवा से बढ़कर दुप्तरा त्ृप नहों है।* 

आांदि कबि ने वारो को अति गौरवमय रगो मे उपस्यित किया है। वह साहस और 
धेये को प्रतिमा है । सठा एक वीर नारी है, जो ग॒ केवल अपने कप्ट सहन करने को प्रस्तुत 
होती है, वेज जाते चोर कप्टो की उपेक्षा करतो हुई पति के कष्ट निवारण में दत्तवित्त रहती 
है | वह वतवास के समय राम से कहतो है कि प्राय॑ के काँटो को हृटाती हुई में तुम्हारे भागे 
भरे चलूंगो (३ ऐडी सीठा का घोले से स्याण करता एवं इन में क्रेलो छोड़ देना राम के 
चरित्र का एक अस्पृहणीय अंश है। यह एक हृदय-विदारक पटना है और राम के वनवास से 


हक 








१. वा० रा० स्योब्याकाण्ड सीता राभ सै--- 
भार्य पुत्र, पिता माता श्रावा पुतरस्तथा स्मुपा ) 
स्वानि पुण्यानि भुंजाना: शुव एव भाग्यभुपासते ॥ 
मनुर्भाम्य तु भागेंका प्राप्नोति पुरुषपैम । 


२. व० श० २४२७।४६, २२६।५, २।३६।२६, २॥६१२४, ५।१६२८ 
३, वा० रा० राशप्‌ 


४, देखिये उद्धरण सख्या ३, पृष्ठ ६५, 


# वा» रा5 ३२४॥६२, २२४।२६-२८, २२७६, २।३६॥३० 
६. मु, बुधुवया नारी लभते स्वंभुतमस्‌ | 

अपि या निर्नमस्कारा निवृता देव पूजवातु ॥ 
७, वा० रा० २११७॥२३।२४ 


८, वा० रा० रा! छह पति शुश्रणान्रायोस्तपानोन्‍्यट्विवीयते 
६, घगतस्ते गमिव्यामि मृइल्तों कुशकृष्डकात ३. वा ७ रशा० २ 


[ ६४ । 


भी अधिक दुःखदायी है | फिए भी सीता ते जिस साहस के साथ उन कंप्टों कों सहुन किया, 
उनसे भारतीय मारो का अप्रतिम गौरव जोर तितिक्षा शक्ति प्रकट होती है। एकमात्र सौता 
का उदाहरण ही स्पष्ट कर देता है कि नारी ममतए, मंगल एवं मंजुलता की प्रतीक है, वह 
पुरुष का सहारा है, उसके लिए प्रकाक-स्तम्भ स्वरूप है। लज्जा, संकोच, श्रद्धा, स्नेह, मधुरिषा 
आदि तारी के द्वितीय युण हैं, जो समायणकालीन नारी में प्रकृत्या ही अभिभूत होते थे । 
पति सेवा : 
पति-सेवा का सर्वोच्च आदद हमें रामायण काल में मिलता है परम पतिब्रता तया कभो 
विलग न होने बाली नारियों की यक्षोग।थाएँ रामायण की पावन निधियाँ हैं । ऐसी महावारियों 
में शची, रोहिणी, सावित्री, दमयंती ओर सीता के पावन नाम हैं | सीता की पति सेवा जयत्‌- 
पसिद्ध है। वह राम के लिए वन के मीषणतम कण्ठों को सहने के लिए प्रस्तुत हैं।" उसके 
लिए सब अवस्याओं में पति सेवा श्रेष्ठ है | राम के बिना वहे स्वर्थवास भो नहीं चाहतो। 
हि जन्तुओं का उसे राम के साथ रहते हुए कोई भय नहीं है।* भंघकार में छाया भी जो सदा 
व्यक्ति के साथ रहती हैं, उसका साथ छोड़ देती है किन्तु सीता ने विपत्ति के समय भी पति 
का साथ नहीं छोड़ा | समस्त सुखों को लात भार कर मलिन-वसता दुःखसन्तप्ता सीता राक्षत- 
राज के प्रलोभनों और प्रणय-प्रस्तावों को घृणापूर्वक द्ुकरा देती है | 
कौदल्या ने वतगमन के समय प्लीता को यही उपदेश दिया था कि राम की सेवा 
सचन-निर्घन सभी अवस्याओं में करना, (जिसका उत्तर उत्होंने सर्मंपूर्ण शब्दों में दिया था कि 
स्री का तो पत्ति ही देवता है ।४ 
यही कारण था कि जब रावण ने सीता को पटरानी कलाने के लिये चिलोकों के 
ऐड्डये का प्रलोभत दिया, तब सीता ने उसे घिवकारते हुए यही कहा कि भें पुरुष-ग्रिह्ठ राम की 
अनुबतिनी हूँ, तू गीदड़ मुझ सिहिनी को प्राप्त करवा चाहता है | रावण द्वारा बनेक याततायें 
दिये जाने पर भी सीता वैसी हो घीर बनी रहीं | चन्चमा का उष्ण होना, अग्नि का शीत्वल 
होता बौर सागर-जल का मीठा होना सम्भव हो जाय, पर सीता का सतीत्व से विचलित होना 
सर्वेथा असम्भव था । इसी के प्रभाव से सीता ने पूछ में लगी आग से जलने से हनुमाव को 
बचा लिया ।" राम के पलीब्त में तो यह कमी रह गई थी कि उन्होंने अग्ति-परिक्षिता पति- 


१. बा० रा० शर६ 
२, यस्‍्त्या सह स स्वर्गा निरयो प्रस्त्वया विन वा० रा० श३०३-१६ 
३. स्रियाँ भर्ता हि देवतम बा० रा० २३६॥२०-२१ 
इसका कारण सीता के भनुसार यह है :-- 
मि ददाति हि पिता, भित जाता मितं सुतः । 
: अमितस्थ तु दातारं भर्तार का न पूजयेत्‌ | 
यही बात इल्हीं छत्दों महाभारत १शश४८ा६, मत्स्यपुराण २१०१८ शुकुनीति 


४।४३ ९ तथा रामचरित्त मानस बनुसूया की सीता को सीख में मिलती है । 
४+ बा[० रा० 'टाछ२१-४७ 


५.. यदि था ल्वेक पत्वीत्वें शीतोभव हंसुमत: वा० रा० ३४२।२५-२६ 
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बता सीता का लोकापदाद के भय से परियाग कर प्रिया था, किन्दु सीता की पत्िग्रत 


रिष्कलंक है। पली के तिए पति ही गति है,* ऐसा मावने वाली सीता का महान पॉविन 
बरित ही राषायण है १४ 


गृहस्थी की आत्षरिक व्यवस्था - 


घर-बार का सादा प्रवध तया घर के सभी व्यक्तिपों को सुंखो रखने का कार्य तो 
गृहिणी के हाथ मैं होता ही था, पति के मन पर भी स्त्री का पूरा अधिकार होता था ।३ कैंकेयी 
का दशरथ पर शासन था। राम सीता के केचत मृग-विषयर दुरांग्रद्द को पूरा करने के लिए 
बाध्य हुए । दाम के साथ मे जाने वाले पुरुषों को उनके पतियों ने उपालग दिये थे। लियाँ 
पुषपो को शुभ का के लिए और युद्ध मे जाने के लिए भी प्रेरित करती थी (४ पत्लियी से 
उपहाततित होने के भय में पुरुष समरागण में पीठ दिखाने से रुके रहते थे ।* 


वर्खाभूषण . 


नागरिकों में सूनी-रेशमी और अनती वद्चों का, जो रंग-बिरंगे, पीले, सुनहले और चम- 
कीले होते थे, व्यवहार होता था १६ वत-व्रासियों मे कु चीर और बल्कल घारण करने का 
नियम था परन्तु बन-वासिनी सियों सूती या रेशमी साडी पहनती थी। सती अतसमूथा ने सोता 
को वख््र ओर आभूषण सेट किये ।* पुष्पी को भाँति म्ियाँ भो दो वम्र घारण करती थी-- 
उत्तरीय बोर अवोवम्र उत्तरीय उनके कत्थो और वक्षस्थल पर रहता था और अधोवस्र कंटि- 
भाग पर रशना से कस लिया जीता था ।* प्रिलाई को कला प्रवलित थी और पिले हुए वस्त्र 
भी पहले जाते थे ।* 

नर-तारी सभी आभूषण प्रिय थे यही नही, पशु भी आभूषण से सजाये जाते थे | शरीर 
के तभी अगो-प्रत्मगों मे आभूषण घारण छिये जाते थे। रत्वजटित क्षायुषण अधिक प्रित्र थे। 
पुणो और पुष्प्मालाओ का शोभावृद्धि के हेतु ध्रयोग होना! था (१० चस्दन सौर अंगराग के 


नी खिला 








१, ना पिदा तात्मणों नात्मा न माता ते स्रखोजन: । 


इह प्रेत्म च मारीणा पनिरेकों गति. सदा ॥ बा» रा० 

२. काव्य रामायण कृत्स्त सोताथाइचरित महत्‌ | “० रा० ११४७ 
३. बा० रा० २२६।३०-१८ 

४, वा० रा० २८१२५ 

पू, वा० रा० ६।६६।२० 

६, डॉ० ध्ातिकुमार नानूराम ध्यात्न-रामायणकालीन सस्कृति | 

७, अवोध्याकाण्ड-- राम का लख्ि-आश्रम-आगसन 

प्रीतिदान तपस्विन्या वसनाभरण प्रजाम | 

८. शा० ना० व्यास--रामायणकालीन सप्कृति । 

६, वही | 
१०, द एज आवब एम्यीरियल यूनिटी--सोशलकंडीशन | 


[ ६७ ) 


प्रयोग की प्रचुरता थी । बेणो में पुष्प गुँये जाते थे! और मस्तक पर विन्दी भी लगायी जाती 
थी ।* द्लोन्दर्य वृद्धि के लिए प्रतिकर्म-देचिक शद्धार प्रसाधन का प्रचार था ३ 


पत्नी का एकमात्र छुजझ्ञार पतिप्रेम : 


पत्नी का शारीरिक सोन्‍्दर्ण, सीन्दयं-प्रशाधव ओर छद्भार उसे कमनोय बनाते हें, 
किन्तु यदि बहू पतिपरायणा न हो तो ये सभी हुषण वतकर उसकी विन्दा के कारण हो जाठे 
हैं। कतः पति ही पल्लो का एकमात्र और सर्वोत्कृष्ट शज्भार है ।* उदार-हृदया गौर पुण्य- 
शीला चारी ही पति की सौख्यन्वृद्धि कर सकती है । परनी को स्मितपुवभिधाषिणों ओर मृूदु 
श्रिय बोलने बालों तथा प्रगाढ़ अनुरक्तिमयी होना चाहिये।” विवश्नतासतिशुक्षपा पत्नी का 
परम धर्म है । श्लीता स्वर्णशय्यासीद राम के पास खड़ी होकर चँवर डुलाती थों | 
पति-हित ब्तचर्या :-- 


शमायगकालीन विवाहित छ्षियाँ पति-हित के लिए ब्रत-मियम पालन, धामिक क्षतु- 
छान, तथा दानादिक कार्य करती रहदी थीं | सीता राम के लिए देवताओं से भमंगत याचवा 
करती थीं?, और बतवास की निरापद समाप्ति के लिए भी उन्होंने गंगा, कालिदी तथा बट- 
वृक्ष की स्तुति की थी । पत्ति की कत्याण-कामना सारी के अनेक ब्रत़ों और पर्वो' के मूल पं 
झाज भी विद्यमान है । 


आदसों पत्ती :--- 


स्वस्थ शारीरिक भनोज्ञता और नेतिक सदारायता---ये आदी पत्नी के वे गुण हैं जो 
पति के सोर्य के मुलाधार हैं। ादर्दी पत्ती दासी, सखी, भाषा, भगिनी सौर माता सबकी 
स्वेहाद्रेताः अपने में सद्योगे रहती है| दशरथ को फीशल्था ऐसी ही लगती थीं ॥< वसिष्ठ के 
मत से पत्नी पत्ति की आत्मा है ।* सीता जैसी आदर्श तारी पति के हदय से अपना हृदय 


एक कर लेती है ।१० वेश्या दारा और अभियत सुपुन्र के साथ पुरुष के धर्म, अर्थ, काम सिद्ध 
हो जाते हैं ।१* 


जा अकज 





३. शां० नां० व्यास--रामायणकालीस उंस्कृति | 

२. नही । 

है, वही, तथा द एज आाव इस्पीरियल यूनिदी, सोदलकंडीशन । 
४. वा० रा० २(२६७ 

५. दा० रु० १७२३ 

६. वा श> श॒१६॥१० 

७० वा० सण० २१६॥२१०२५ 

८5... यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीव च ] 


भार्यावहुसमिनीवच्च भलृतच्चोपतिष्ठति ॥ जा» रा० शशहष८-६६ 
£« वा० स० २२७२४ 


१०, वा० शु० ३॥१७२७-२८ 


६९. बा० रा० २२१५७ 
१३ 


[( ध्८ ॥ 
प्रौपित भत्का की रीति-नीति :-- 


पति के प्रवाम॒ काल में स्त्री को अपना सारा समय स्वान, पूजा ब्रतोपवास, संध्या- 
वन्दन आदि धर्म कार्यो मे लगाना चाहिये। सादा वेष, सादा खानन्यान और आपमोद-प्रमोद 
रहित सादा जीवन विताता चाहिये | विरहिंणी सोता ऐसे ही रहो थी।" एक वेणीधारण, 
पृथ्वी ज्वत, यम-नियम-पालन, पति का अहनिश स्मरण और ब्रतचर्यायह तपस्थामय जीवन 
विरहिणी का होता था ।* पर-पुरुष से सम्पर्क सर्दया सत्याज्य था। सौता ने हनुप्तान के साथ 
राम के पास जाता भी इसीलियें अस्वीकार कर दिया था ।ै 


स्री का ओज-तेज आक्रोश :-- 


पति-अनुरक्ता नारियाँ भी कभी-कमों पति शञादि पर अपना कआषाक्रोश, असन्तोष या 
दिननता पकट कर देती थी । कैकेयी ने दशस्थ की, अपने वचन से फिर जाने पर, भत्ह॑ना 
की थी ।* शूपंगखा ने खरदूपण और शावण को कायर और कतंव्य-विमुंख कह कर लताड़ा 
था ।+ कौसल्या ने राम से दशरथ द्वारा अपने प्रति किये गये उपेक्षा भाव का वर्णन किया 
था। फिर, राम को वन भेज दैने पर कोशल्या ने भी दशरथ को तीखे वंधन कह दिये थे, 
किस्तु दशरथ के क्षमा माँगने पर उन्होंने पश्चाताप-यु्धक पति से क्षमा भाँगी थी, क्योनिः यदि 
पत्नी पति से अतुतय-विनय करवाती हैं, तो वह दोनो लोको से जाती है ॥४ 

इसी प्रकार पत्रिप्राणा सीता, वन-गमन की अनुमति न देने पर, राम को आकोशपूर्वक 
कायर, वलीव, स्त्रण ओर छी जीदी शेलूप तुब्य तक कह देती है ।< कोशल्पा के यह॒कहने 
पर कि तुम दुष्ट जियो का-सा आचरण न करना, सीता ने बड़ा ओजपूर्ण उत्तर दिया था।* 








१. वा० रा० ४॥११४२ 
२, वा० रा० भर्‌दा१२ 
हे, वा० रा० १३७६२ 
४, यत्वया सश्रुत मह्य तस्यनास्ति व्यातिक्रम:। 
इति दुःखामिसत्तपूतर प्राथथन्त पुनः पुन, । 
प्रत्युवाचाय कैकेयी रोदा रौद्रतर बच; ॥ 
“>वा० रा० 
५. रावणंदामुहन्तार राक्षती भय विहला । 
अमात्यमष्ये सक्रद्धा परुषं बाबयमवीत ॥ 
भयुक्त चार मन्ये सवा प्राकृते- सिवैवृंत्रम्‌ । 
स्वृजन तु जनस्थाने हने यो नांवबुष्यते ॥ बादि 
“>वॉ० रा० 
६. बा० रा० २।६२।३४--३८ 
७. वा» रा० रामवने गमन अंग, तथा २।६३॥१३ 
८, वा» रा० २३०३, २१०८ 
६. वा० रा० रारेधा२७-रृ८ 


६ 
लंका में राम के द्वारा प्रत्यास्याम होने पर सीता ने रोप प्रकट किया था [* 
बारी की शासच संबंधी योग्यता :-- 
सीता भर कैकेयी जैसी नारियाँ सामाजिक मौर राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रभाव 
डालती थीं, और राजनीतिक ऋंतियों का परश्चिलन करती थीं। इतना ही नहीं, उन्हें शासन 
चलाने में भी समय और योग्यं ससका णाता था, जैसा कि हमें वप्तिष्ठ के इस सुकाव से ज्ञात 
होता है कि राम के घन चले जाने पर पीता राज्य-कार्ये सेँमाल लें।* रावण ने भी सीता 
को लंका के राज्य पर अभिषिक्त होते की कहा था ।३ तारा बालि को और बाद मैं सुप्रीव को 
भरी राष्य कार्य में सहायता देती थी | 
अंतःपुर का जीवन, रहन-सहन :--- हें 
सामान्यतः ख््ियाँ अवरोधों में ही रहतो थों। अनेक विवाह कर लेने के कारण 
राजाओं को सुरक्षित हम्यँ भी बनवा पड़ते थे । छ्री-हारपाल, कुबड़ी-ठिपती जिपाँ कर वर्ष- 
वर इनकी रक्षा के लिए नियुक्त किये जाते थे । इनके ऊपर एज्वध्यश् तामक पुर्याधिकारी 
होता था । महू प्रबंध सामानिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति मौर प्रदशशन के लिए तथा कछुचक्रों से रक्षा 
पाने और अनधिकृत व्यक्तियों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता था। इन अंनत्त:पुरों: में 
उद्यान, क्रीड़ा-साधन, सुख सामग्रियां सभी होती थीं, गौर इनके विवातियों का जीवस-्वैभव 
बिल्ञास में आगे बढ़ता था।४ 
पत्नी के प्रत्ति पति के कर्तेंग्य ;-- 
रफमायण काल में पति पत्थियीं के प्रति पृ्ण शिष्टाचार का पालन करते थे, भौरु 
उनकी प्रत्येक संभव इच्छा की पूर्ति करने का भरसक प्रयत्न करते थे। पति पर पत्लो के प्रति 
ठीत महान दाधित्व होते थे, भरण-पोपण का, स्त्रीघन १र हाथ ते लगाने का और वेबाहिक 
एकतिष्ठा का | पुरुष पत्ती का पालद करने से पति और भरण करने से सर्ता कहलाता हैं।+ 
एलदर्थ पत्नी के लिए ऋशन-बसत की व्यवस्था करना, उश्तकी सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए 
उसका संरक्षण करना, प्रीत्तियुर्ण व्यवहार रखते हुए उसे सदा प्रसन्‍त रखना और, उत्ती काम- 
प्ररितुष्ठि करता पुरुष का नेतिक कतंव्य है। राग ने चित्रकूट में भरत से पुछा था कि तुम 
स्त्रियों को सन्तुष्द और सुरक्षित तो रखते हो न ?६ 
पतली द्वारा अजित घन पर जीवन-मनिर्बाह करने वाले शरेलष जैसे पर्ति महाष्ृणित 
समझे जाते थे ।० पति का सदाचरण उसके एकपत्नी ब्रत से सराहनीय बवता था ।. 
३. न तथास्मि महावाहोयथा तवभ्रवमच्छसि । 
खिंता में कुरु सोमित्र, प्रवेध्ये हब्यवाहनम ॥ 
२. वा० रा० रा१७१३-१४ 
4. व० रा० रे।०४॥२६-२७ 


४० देखिये, शाॉनितकुमार दानूराम व्यास-रामायशकालोन समाज | 
४. जार्दाया भरणाद भर्ता, पालनाल्च पत्ति: स्मृत्तः 

६. बा० रा० २११० नर४& 

७9. घा० रा० २३०८ 


>->दवा० दा० 


[ १०० ]] 


पति पली का अपमान नहीं करते थे। वे उनके परामशों के अनुसार काम करते थे । 
गदि कभी उनको बात नहीं भी सानते थे दो भी उनके प्रति शिष्टता में न्यूलता नही लाते थे) 
रावण ने मन्दोदरी को सम्भृति नही मानी, किस्तु उससे कु वचन भी नहीं कहें। दशरध ने 
कैकैयो के प्राणघातक प्रस्ताव को सुबकर भी उसके साथ कोई अभद्रता नहीं को। वनोचत 
राम ने सोता की भत्संता का उत्तर स्मितिपु॑क ही दिया | 

जजों पत्नी से पातिव्रत्य की अपेक्षा की जाती है, वहाँ पति को स्वदाररत रहने का 
भादेद मिलता है | उसे अपनी ही पत्ती में अनुरक्त रहता चाहिये । राम का एक महाद शुण 
उनकी एकपली-निप्ठा है।" परल्ली सेदी को महापाप लगता है।* साथ ही वह पति भी 
दुष्टाव्मा है जो पत्नी के अधिकारों का हृतन करता है, और ऋतु-सुनाता प्रत्ती को सहवाश्न 
सुख से वंद्ित रखता है ॥ह 

पत्नी का अपमान स्वय अपने पोत्प और कुल का अपमान है, जिसे कोई भी सम्मा- 
हित कुछीन व्यक्ति सह नहीं सकता । राम का विराष्य द्वारा सीता का रपर्श, अपने पित्ता की 
मृत्यु और अपनी राज्यच्युति मे भी अधिक दु.घकर लगा या 5 पत्तों को प्तम्मात रक्षा के लिए 
पुरुष धपने को माय में शोक देते है, बेर मोल जेते है, और प्राशो की बाज़ो लगा देते हैं। 
सुप्रीव रुग्रा के अपर््‌रणकर्ता अपने अग्रज़ बालि का दद्रु बन गधा था।+ वबालि से मायादी 


एक जी के लिए लड़ा था |९ ओर सारा राम-रावण युद्ध सीता को सम्मान रक्षा के लिए 
हुआ था | 
स्त्री का विशेष सम्मान :- 


थी रामचन्द्र के कथनानुसार ख्िप्रो के लिए न घर, न वस्त्र, न दोवारें और न रोज- 
सत्कार ही बेगी भाड़ करने वाला है, जेसा कि उनका अपना सदाचरण* सुदाचारिणी छ्लथी सब 


के लिए पूजतीय है। अत्रियली अनुधूया अपने पतिब्रत्य के कारण सर्वंवन्दीप थी। शबरी 
अपनी भक्ति के कारण ऋषियों के लिए भी सम्मानतीया थी ) 





१, वा० रा० १११४६ 

२. वा० स० २।७७।४५ 
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[ १०१ । 
खो विषयक शिष्टाचार :-- 


ज्यों को देविक, कल्याणि भद्दे, सुभगे, सुस्दरि जादि सोस्य संबोधतों से झमि- 
हित किया जाता था। किसी भी रामायणीय पात्र ने इस निमंध का उलंबन नहीं किया हैं। 
प्रत्येक पुरुष मारी के साथ वार्तालाप में अत्यन्त शिष्ठ रहता था। सीता से बोलने के पुरे 
हनुमान ओर विभीषण ने सिर पर हाथ जोड़ कर मूध्थि-बद्धांजलि प्रणाम किया था। सीधा के 
प्रत्ति वाल्मीकि का व्यवहार भी अति शालीन रहा था। स्त्रियों के सामने क्रोध का निवारण 
कर. लेता चाहिये | उनके सामने रोष वा आवेश में आना मर्यादा के विरुद्ध है। यह सत्कझ्ालीत 
शिष्टवा का प्रछुष आग्रह था ।* नारी के प्रति बल प्रयोग सवेधा तिन्दतीय और विगहंणीय 
माना जाता था । 

स्त्री के सम्मान के लिए ही पुरुष उनसे आगे-आगे मार्ग दिखाते हुए चलते थे । चाहनों 
पर चढ़ते समय टि्रियों को पहले स्वाच दिया जाता था, रथों में मी वे पहले और जागे बैठायो 
जाती थीं (९ 

स्त्रियों के समक्ष बिना पूर्व-सूचना दिये सहसा पहुँच जाना जशिष्टता थी | लक्ष्मण जब 
सुग्रीव के पास गये, तो वहाँ नृपुर झोक्रार सुनते ही एकान्त में खड़ें हो गये, और अपने जागमन 
की उत्होंने सुचता भिजयाई ।3 विभीएण सी सीता के सामने पहले सूचना भिजत्रा कर तब 
ग्ग्ने थे ।४ 

छित्रयों की सोर घुरना घोर अशिष्ठ्ता थी । गह असंस्क्रेति बोर असफ्यता का लक्षण 


था | अस्त-व्यस्त तारा के इंष्टिपथ में जाते ही आते ही महात्मा लक्ष्मण सिर नोचा करके खड़े 


हो गये ।७ थदि उसका पति साथ न हो तो किसी की भोरे देखता या उसस्ते एकान्त में बात' 
करना भी अनुचित मात्ता जाता था ।६ 


तारी की अवध्यता :-- 


जब स्त्रियों के भ्रत्ति कठोरता भी वहीं की जा सकती थी, तब उनका वश्ष तो विचार 
में भी वहीं लापा जा सकता था । स्त्रियाँ सरवेबा, सब दश्ाओं में कवष्य थों |" जिन दशाओं हें 
वघ का दण्ड दिया जाता है, उनमें नारी को कुरूप मात्र कर देना अल था। शूपंगल्ा और 
अयोधुछ्दी को कुरूप ही किया गया था। ताड़का को मारने से राम पीछे हट रहे थे किन्तु 
ऋषि द्वारा जब यह घिद्ध कर दिया गया कि मानव व, क्षत्रीराक्षसी का वध गठित नहीं है 
तभी राम ने उप्ते धराशायी किया । स्त्री-वध राजा, बालक या वृद्ध के बच के समान 
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प्रथा का उद्देंष्य ख्री को दुष्ट चक्षु से बचाता था, किन्तु राम के मत में तो स्नी अपनी रक्षा स्वयं 
अपने चरित्र बल से करती है ।' सीता ने अपने तेज से ही स्वयं अपनी रक्षा की थी ।* 
स्वी : पति की निजी सम्पत्ति ; 


स्त्री अपने स्त्रामी की निजी सम्पत्ति जैसी थी, जिसका आदान-प्रदान भी हो सकता 
था । रावण ने बाली से मित्रता स्थावित करते समय अन्य वस्तुओं के साथ ल्लियों को भो' दोनों 
की सामात्य संपत्ति कहा था ।३ सीता ने कहा था कि शैलूब अपनी ल्ियाँ दूसरों को दे देते 
हैं ।४ शाम ने भी कहा था कि मैं पिता की जाज्ञा से राज्य तो क्‍या, पत्ती भी भरत को दे 
सकता हूँ ।” इस प्रकार पति-पत्नी का निर्रकुश स्वामी होता था | पत्नी की स्वतंन सत्ता नहीं 
थी । वर्योकि यह एक तत्कालीन मान्यता थी कि यदि स्त्री को पूर्ण देखभाल में न रकछा गया; 
तो वह भातुकुल, पितृकुल और पति कुल तीनों पर कलंक का ठीका लगा सकती है* | 

गत; स्त्री के लिए पिता, पति, पुत्र या और किसी सम्बन्धी की शरण में ही रहवा 
अनिवा् था । पत्ति का यह कतंव्य था कि वह भार्या का सावधानी से रक्षण करता हुआ,* 
ध्भयूर्वेक उसके थोगक्षेम का बहुत करे | 
पत्नी को तुच्छ समक्षता : 


इस प्रकार पत्नी को तुच्छ समझने की व्यापक प्रवृत्ति तत्कालीन समाज में पाई जाती 
है । रास ने भी लक्ष्मण मूर्छा के सबय विलाप में कहा था कि र्री और बान्धव तो सर्वत्र॒ सिले 
सकते हैं किन्तु सहोदर तहीं धिल सकता ।* लोकापवाद से डर कर अथवा थात्मसम्भान के 
. लिए राम ने सीता का परित्याग करके थाहे राज की भर्थादा निभायी हो, किन्तु उनके इस 
कार्य से ख्री के भौरव का हास ही हुआ है । 
तारी : विकास की वस्तु ; 


बहु-विवाह प्रथा, दासियों का उपहार में दिया जाना, ज्लियों को भेंठ रूप में दिया 
जाना, गणिकाओं का बाहुल्‍प, राक्षत्ती दरा नासे अपहरण और सतीत्व-ताशन, दण्ड जैसे 
शजादों द्वारा बलात्कार, मृत भाई की पत्नी से विवाह कर लेना, अवैध योन-सम्बन्ध, 
देवताओं का मत्येलोक की सुन्दरियों पर आक्ृष्ट होवा, कौर मर्त्यों की स्वर्ग में अप्सराओों के 
साथ प्रणय क्रीडा की लालसा ये सब सिद्ध करते हैं कि उस समय नारी को विलास की एक 
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सामग्री मात्र माना जाता था और उसका आत्म-गोरव पुरक्षित नही था । 
छ्षियाँ : उपहार की वस्तु : 

कन्यादान पिता के लिए परोधर्म: अर्थात्‌ महान पुण्य का का कार्य था ।! किस्तु क्यो 
दान के अतिरिक्त उपहार रूप में भो कन्याएँ, दासियाँ और पत्नियाँ मी दे दी जाया फरती 
थी। वनोभिमुध्त राम ने एक ऋषि को दासियाँ भेंट की थी ।* दशरथ के श्राद्ध मे ब्राह्मणों 
को दा्ियाँ दात दी गयी थी ।3 बालि को मृत्यु पर तारा ने राम से अपने मार डालने की 
प्राथंना की थी, वंयोकि छरी-दान ज्ञानवानो के लोक में सबसे बड़ा दान है ४ भरत ने ह॒तुम्तान 
को राम के लोटने का शुभ सभाचार सुनाने पर सोलह कम्याएँ पत्नी रूप में प्रदान की थी ।४ 
राम को कर रूप में दासियाँ भो दी गई थी। ४ ये दाियाँ वस्वाभूषण पहनाने, शज्भार करने, 
उबटब लगाने, स्नान कराने, पैर दबाने, सदिरा पिलाने और व्यजन डुलाने का का 
करती थीं ।५ 

अश्वमेधो में राजा पुरोहितो को अपनी रानियाँ भी भेंट में दे देते थे,८ फिर रानियों 
के धाथ धन-घान्य देकर पुरोहितो को सतुप्ट कर दिया जाता था ।* इससे प्रकट होता है कि 

यह प्रभा एक ओपचारिकता मात्र थी । इसी प्रकार कन्याओ के उपहार में दिये जाने के 

उल्लेखो से यह सिद्ध नही होता कि वे उच्छू खल योन तृप्ति के लिए दी जाती थी। हनुमान 


को जो कन्याएँ दी जाने वाली थी, वे भी भार्या रूप में दी जा रहो थी। दास-दासियो का दात 
दिये जाने को सामन्‍्तों प्रथा तो बब तक चल रही थी ।१०९ 


नारीस्वातंध्य : 


हम देख चुके हैं कि रामायण काल में स्रो-रक्षण के माम पर पर्दा प्रधा चल पडी थी। 
किन्तु यह स्मरणीय है कि पर्दा का यह आशय नहीं था कि नारी घर में बन्द रहे। बह यज्ञी,  ! 
घामिक समारोहो, * सामूहिक भोजो,१ 3 प्रदर्शनो ओर क्रीड़ा-विनोद्े में ४ भुष्पों के साथ ही 
१, वा० रा> ३॥७५।१४ 
२, वा० रा० २३२॥१४०१६ 
है, वा० रा० २॥७२३॥१३ 
४. वा० रा० ४॥२४। ३८ 
५, वी० रा० ६॥१२४॥४४-४५ 
६. वा० रा० ७॥३६॥११ 
७. वा० रा० २४२१४, २।६१॥४२-५४, ६॥१२१३ 
८. वा० रा० १११४|४२३-४४ 
६, वा० रा० ११४।३५ 
१०. राट्रुल सास त्यायन-राजस्थानी रनिवात्त 
११, वा० रा० ७६१ 
१२, वा० रा० ११४।१३ 
१३, वा० रा० १॥१४।१६ 
१४. वा० रा० ७॥३१॥१५॥१७ 


[ १०४ ] 
ब्वेरोक शोक सम्मिलित होती थी। ऐसे अवसरों पर वह वरछाभृषण से स्वलकतत होकंरे 
संगीतोज्ञास का संचार करती थी । उनसे महोत्सवों की शोभा बढ़ाती थी । किसी मंगलक्षत्य 


के समय ब्ियाँ पुष्प वर्षा करती थीं," कत्याएँ आगे-आगे चलती थीं। अभिषेक में भी वे भाग 
लेती थीं। उनकी उपस्थिति मंगलमय भावी जाती थी ।* 


सख्लियों के साथ + 


क्लियों को अकेले या सखियों के साथ जआामोद-प्रमोद में उन्मुक्त रीति से भाग लेने को 
स्वतन्त्रता थी । सीता तो बन में राम के साथ निश्विच्तता ओर मात्मस्थता के साथ रहने 


लगीं भातों वे भवात्त के लिए ही वर्मी थीं )) चिन्रकूह में सीता तिद्वन्द्र रहती थीं, मकेली तो 
रहती ही थीं । 


बड़े-बूढ़ों के समक्ष : 


भक्तिकालीन प्रथा के विपरीत, रामायण काल में बड़े-बूढ़ों के! सामने युवत्तियाँ अपने 
पतियों के साथ बिना घूघद काढ़े जा सकती थीं। वव-अ्स्थान करते समय माता-पिता से बिंदा 


लेने के लिए सम सपत्तीक उनके पास यये थे। आपस के वार्तालात सें भी कोई व्यवधान नहीं 
रखा जाता था । 


आश्रमों में :-..- 


भाश्रमों में भी तारो का जाना वजित नहीं था | राम के साथ पीता अनेक ऋषियों 
के आश्रमों में गयीं जीए सभी जगह उनका स्वागत हुआ । महधि भारदहाजर और अमस्त्य५ 
ने भी उन्तका स्वागत किया था | सीता को भी कोई संकोच वहीं हुआ । जठायु के घायल होते 


पर सीता ने उप्तका स्पर्श करके रुदन किया था।* साथुजेश घारी रावण का आतिश्य भी 
सीता ने किया था (४ 


न्यायालय में (-- 


स्यायालयों ने स्त्िषों के प्रवेश की स्वतंत्रता थो । पुरुषों की भाँसि ही वे अपने ल्कि- 
घीग वहाँ प्रस्दुत कर सकती थीं | 


वाल्मीकि ररी-स्वतेत्रता के महान्‌ पक्षपाती हें । उन्होंने 


ननज 


सीता से राम को उमप्चध समय 


न 
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छरौ-होटी सुनवाई है, जब राम ने उत्हें वन ले जाने से मना कर दिया था ।' सीता कं 
हुए शर्व्न! का शाम ने कोई कंट्ु उत्तर नही दिया, बरन्‌ उनके बचनों का आदर हो कियों ) 
इन छंद्र उप्लेजी से गई सुएध्ड है झि उम्र मुग को नारियों को अप्रतिम्त स्वृग॒त्तता 
प्राप्त धो और तत्कालोन समाज में लिग्रो को पुष्पों से भो सप्मानीय स्थान प्राप्त था । 
भारो-अपहरण :>- 


मारी कौ चोरी बा अपहरण एक घृगाह्मद अपराध मामा जाता था। सीता को 
चुराने पर विभोषष ते राव से कहा था कि पह कार्य घर्मर्च-ताशक है।र बबासकीए की 
कोर दष्ड मिल॒हां या ।* पराई लो पर कुष्ट रहने वाले राजुमार को भी, गैधा कि 
भरत के कथन से ह्पष्ट है, देश निपकासन मिंतता था ।५ मन्दोदरी ने विश्वासपूर्वक कहा थी 
कि पत्ितव्रा के आँसू व्यर्थ नहीं जाते, सीता के अपहरण से ही रावण-कुन का नाश हूतीं है ।६ 
घोता है भी रादण से स्वदार निरत रहते को कहा था।” इसीलिए मनृष्यप्तान्न को पेंई 
कर्तव्य बताया गया है कि बकढारहार की जाती हुई क्लो की एक्ष| कई 


अपहत नारियाँ :-- 


रामायण में बल[[वेक अपहत या बबात्कार को हुई ह्वि्रो के अनेक उल्लेख हैं । राषेण 

में अनेर देदताओं, दानवों, शजाभों और ऋषियी की कत्याओ मौर म्ियो को अपहर्टी करके 

उन्हें अपने भन्त/पुर में रख लिया था । शिह के पंजे में पड़ी हुई भृगियों की भौति उनकी 
घ्तद्याय दशा थी । रावण की पुत्यु के पश्चात्‌ उनका वषा हुआ।, यह जाल वही होता । 

भाग॑व ऋषि की पुत्री भरजा से विन्ध्यदेश का राजा दण्ड बलालक्वार करके चला 

पया । इसे पर भागंद ऋषि ने साठ दिल में दण्ड के राज्य का सवद!श करने की प्रेतिति की, 





पा 


१, कि खामस्यत वैदेह: दिता में मिथिलाधिपः 

राम जामातरं प्राप्य छ्लिय पुण्व विग्रहम ॥ 

“० रा० २३३० 
सर्वंधा सहृर्श सीते भम स्वस्थ कुबस्य चे | 
व्यवपायमनुक्तात्त सीते सप्नतिशोभतम्‌ ॥ 
बारमभरद गुरु थ्ोगि बनवात्क्षमा, किया:। 
नेदानी त्वदु ऋत्े छीतठे स्वर्योत्ति भप्त रोचते ॥ 


>वा० र० २३०४ १०४२ 
हे, वाए रा० पि0४१२-२२ 
४. वा० ९० ७।२६।४३०४६ 
५, बा* रा० २७१४५ 
६» वा? रा? ६११ १॥६७ 
७. वा० राए० भ२१७ 
८५ वा० शा ३॥२०।१८, म्‌॥१११॥७, ७२६२६ 
६. बी० रा० भा३३श६४, ७२४, ७२४८, ७२४१६ 
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और जरजप को आजन्प एकान्त सेवन तथा तप करने की बाज्ञा दी। इस प्रकार उस 
कव्या का सदा के लिए परित्याय कर दिया गया |" 

रावण-बध पदचात्‌ राम ने भी मपहता सीता को ग्रहण करने से स्चा कर दिया था, 
क्योंकि राबण ने कामातुर नेत्रों से उन्हें देखा था ।६ फिर भी राम का यह कथन कि मैंते 
रावण को केवल अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिये और अषपवाद से मुक्त होने के लिए 
हराया है, राम ही के अध्य कथनों से मेल नहीं खाता, जबकि वे सीता को पुत्र: सुखी करने३ 
उनके झालिगन पाने के लिए उत्कंछित होते हैं। वस्तुत/ राम ने सीता को देवी साक्षी लोका- 
पवाद से अपनी रक्षा करने के लिए लो थी, वर्षोंकि उन्होंने कहा हैं कि मैं भज़ी-माँति जानता 
हूँ कि सीता लंका में भात्म-पेज से सुरक्षित थीं ।* इसो लोकापवाद के भय से ही राम को 
पुनः सीता का परित्याग करना पड़ा ।९ लोक-हष्ठि से किये गये इस कार्य ने राम-औ्लीता के 
हृदय को संघर्षो' से सथ डाला । बसस्‍्तव में यह खब दोष उस समय के कट्टरपंथी समाज का 
था ( बाद के स्मृतिकारों ने इस कठोर को हेय ठहराया था [* 
शणिका ३-- 


जैसा पहले कह! जए चुका है, वेदकाल से ही गणिक्षाओं के अस्तित्व के उल्लेख मिलते 
हैं रामायण में इनका प्रथमोल्लेख हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। फिर भी, समरायणकाल में 
इनका प्रचार बढ़ रहा था । सामच्तों संस्कत में ऐसा होता स्व्राभाविक भी था। राजकीय 
समारोहों में,* राज्याभिषेक में,* और स्वागत-कार्यो' में) ? ही नहीं, सेता के सप्तोर॑जव के 
लिए? भी गणिकाएँ साधत बनती थीं । 

राजकीय ही क्या, नागरिक जीवत सें भी मणिकाओं का सुगण्य हवात था। भ्रणिका 
बर-शोभिता” * जयोष्या सें झथाजीवो१ * में थी थीं। रूपा से जीविका चलाने वाली ये मेर्याएँ 


१, वा रा० ७छ८०-८१ 

२. वा० रा० ६१ १9१३-१४ 

३. बा० रा० ४१0१०३-१०६ 

४, द४॥७-२० 

५. बा० रा० ६११८१३८५१६ 

*९, वा० रा० ७४३।१७-०२०, ७।४५४।१०-१६ 

७, उदाहराणर्थ--पाराश्षरस्मृति १०११-२२ रज: ग्राव से र्री की शुद्धि मानती है! 


त्रह्मवेंव्तंपूराण प्रकृतिखण्ड ६९७६ बलात्कार घरषित सी का प्रायदिवत से शुद्ध 
होना मानता है । 


८ वा० रा० २१४३६ 
९६. वा० रा० राशश्८ 
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लोगो को बुभाने के लिए राश्य-मत्रियों द्वारा भी प्रयुवत की जाती थी। यथा, एजा रोमपाद 
के सत्रियो ने विभाडक सुत ऋष्यधाडू को प्रलुप्त करने के लिए वस्लाभूषण से अलेझत वेश्याए 
भेजी थी।"* ल्‍ 
मायृत्व $ नारी की चरम परिणति : 
मारी जननी, जाया और धात्री है, ब्योकि वह पुत्र रूप में पति को ही पुनर्जन्म देती 
है और पानती-पोप्ती है। भारतीय विवाह का चरमोत्कपै पुत्र-प्राप्ति में है। पुत्न-अ्रसव द्वारा 
वंश बृद्धि करके ही वारी परम गोखमयी होती है । यही कारण था कि भारतीय विवाह वर* 
बधू के कामोपभोग के लिए ने हीकर सयोग्य सम्तति के लिए होता था। कया के अखण्ड 
कौमार्य और वर के तपोनिस्त चारित्य हो जाने पर जी विवाह होता था, वह यौन-परितुष्ट 
के लिए नही वरन्‌ मेधावी और तेजस्वी संतति-प्राप्ति के लिए ही होता था । 
इस प्रकार नारी जीवन को परम सफलता उसके मातृत्व में सस्निहृत थी। सुयोग्य 
सम्तर्ि-प्रा्ति नर-यारी के जीवन की साथंकता थो । इसी से पुत्रेष्टि का प्रचार था, पुसवर्त 
संस्कार का महत्त्व था तथा माता-विता अपने जोवन और कार्यो में पवित्रता रखते थे। गर्भ॑ 
कात में गारी लावरण और विचारों की पविश्नता का पूरा ध्यान रखती थी | पत्नी को दोहद 
इच्छाओं को सद् पूरा किया जाता था, जिससे बालक के संस्कार अच्छे, बनें। वाल्मीकि के 
क्नुसार जन्म-जन्माग्तर के सब्कार मनुष्य को सज्जन या दुर्नन बनाते हैं। यद्यपि यह सामान्य 
मान्यता थी हि पुज-पिता के, और कन्याएँ माता के क्षनुसार बनते हैं।* तथापि चरिक-निर्माण 
का मूलाघार माता ही मानी जाती थी, पिदा नही ३ शारीरिक प्रजनन में भी माता का हीं 
प्राधान्य है, पिता तो निमित्त मात्र है [६ क्तः गर्भवही के काचार-विदार पर स्थायी प्रभाव डालते 
हैं। आचार की पवित्रता बनाये रखने से त्रिलोक-जयी पुत्र उत्तन्त हो सकता है ।" जो छ्ियाँ 
गशकान में वेद-शवण आदि करतो है, उतके पुत्र भेधावी होते है। उदाहरण॑तः, पुलस्त-पली 
के वेदबयज्ञ रत होने से उनका पुत्र अत्पायु में ही वेदाध्ययत-रत होकर विभवा रांशाघारी, पवित्र 
और शीलदात बना ६ इसके लिए जिप्रोत, दशानन भादि दुर्जन बने क्योकि रावण की माता 
कैकेयी ते विभवा मुनि से, सन्ध्याकाल में बड़े कुधमय में, गर्भाधाव की कामना को थी, जिसके 
परिणामस्वरूप रावण और कुम्करण बडे कर दुराचारी और द्ारणकर्मा ब्पक्ति उत्पन्त 
हुए,” जिनको उनका वेदाम्यास और कठोर तप भी सदाचारी नहीं बता सका । 
गई को रधा के लिए मंत्रानुष्दान, जादुलटोने ओर टोटके भी किये जाते ये ३5 


कल 





है, ना० राए १॥१० 


२, पिवृन्समनुजायन्ते नरा, मातरभगना: | --वा० रा० २(३५२८ 

हे, न पिश्यमनुत्र्तेन्ते मातुझ विपदा इति | --दा० रा० २१६३७ 

४० वा० रा० १।१०८॥ २ १ 

थू , वा० रा० ११४९२॥६ 

६, वा० रा० ७।३३१३३ - 
७, वॉ० रा० ७।६२२-२४ 
८. वा० रा० ७॥६६।५-६ | 


६ *०६ 
अुणह॒त्या महापासक मानी जाती थी | 


भाता अपनी सन्तान से बढ़ा ममत्व र्खतो थी और पुत्र भी भाता का सर्वाश्रिक 
सम्मात करते थे । साता की थाज्ञा सर्वथा अनुलंबतीय होती थी । भातु-प्रेम की सधवता और 
प्रमादता यो के चत्स प्रेम से उपमित होती थी । कौशल्या राम का अनुभव करने को बल्सा- 
मुगमिता गौ-को भाँति उद्चत हो गई थीं।। राम के बिरह में कौशल्या" तथा जत्य 
रानियाँ? विवस्सा रातियों की भांति व्यधित-व्याकुल हो गयी थीं। फिर भी पति ओर पृत्र 
के प्रेम भें से एक को चुनते समय पति-प्रेस प्रधानवा पाता था | सुसंत्र ने कैकैयी से कहा था 
कि करोड़ पुत्रों से भी पति अधिक होता है ।४ कैकेयी निम्दित इसीलिए हुई कि उसने पति 
को अपेक्षा पुत्र को प्रधानदा दी । वनगमनोच्चता कौशब्या को राम ने सप्रकाया था कि आप 
पति के जीवित रहते उन्हें छोड़कर मेरे साथ विधवा की भाँति कैसे चल सकती हैं ।५ विधवा 
होने पर तारा ने सृत-पति का गात्र-स॑स्लेष सी पुत्रों से भी अधिक सुखदायी माना था |६ 


पिता की प्रधानता : 


राम ने पिता-माता की आाज्ञाओं में भेद होने पर पिता की आज्ञा मावया उचित 


कसा किया है । अपने कषन की पुष्ठि में उन्होंने परशुराम, सगर ओर कणहु के उदाहरण 
ये हैं ।५ 


व्स्ध्यत्व : हू 

जब मातृत्व की इतनी प्रशस्ति थी, तो मिश्चय ही वर्ध्यत्व परमः मनोवेदना का हैवु 
होता था। निःधंतान होने का संताप स्री को नित्तर सताता सालता और दग्ध करता रहता 
था ।४ पतली का बच््या होवा उसके पति के भी वियाद का कारण बनता था ।* यही कारण 
है कि धत्येक स्री मातृ-पद पाने के लिए, लालायरित रहती थी। नि:संतात रहने का शाप 
मिलता छिंयीं। ० क्षौर पुरुषों 3 सभी के लिए असह्य व्यवाकारी होता घा। 





१, बचा७ रा० २२०४४, रारंड& 
३२, वा० स« २२०४३ 
रे बा० रा० रा४११७ 
हे, वा० रा० श३प्रा८ 
६. वा० रा० २२१६८ 
६. बा० रा० डर२११२ - 
७. चा० रा० २३२११२७-२६ 
5. बा० रा० २।२०३७ 

६. चा० 'रा[० ११३८ 

५ पाती है पूथ्वी को नि:संतान रहने का शाप 
११९. पाती का देवताओं को नि:सुंतान रहने का शांप 


[ १९० ] 
बैघव्य :-- 


ग्रद्याि वैधव्य की नारियाँ घो तप विपति स्मभतों थी), तथापि इस कारण वे 
प्रमात में अनाहत था उपेक्षित नहीं होती थो और ते मज्भूज कार्यों से उनकी बहिष्कृति 
होती यी | 

द्वण्य की िपवा रानियाँ सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। राम के प्रुतरागमत 
पर उन्‍होंने उनका भड्ढल रंड|गत किया था। राम के राज्याभिपेक उत्सव में उपकी आदती 
उतदाता, सीता का शरज्भार आदि तथा अत्य मंगल कार्य डिये थे। बाद में भधुपुरो के राजा 
बगादे जाने पर शवन्न का मंगल अभिषेक तीनो विधवा गाताओं ने किया था।)ै अत; राप्ड 
है कि मंगल कार्यों में पिववाओ को उपस्थिति आज की मभाति अशुम नही मानी जातों थी। 
राक्षतों और वागरों मे अनेक विघवाओ का पुर्वाववाह -- 


रावण फा भविक राजामों को धारकर उनकी विधवाओं से विवाहु कर लैस, विधवा 
मल्दोश्णे शा विभीषण से विवाह कर लेवा जोर विधुन्निह् को विधवा शूर्पगश्ला का राम 
लक्ष्मण ते विवाहअस्ताव करना, यह प्रकट करते हैं कि राक्षतरकुत्त में विधवा-विवाह को प्र 
प्रवलित थी । बानरों में भो विधवा का पुतविवाह हो जाता था। अवैध सम्बन्ध भी स्थापित 
हो जाते थे । ताथ, रूमा, अजना आदि की कपाओ से यह स्पष्ट है। जेसा कि हारा के 
कथन से ज्ञात होता है, वातर समाज में विधवा को अपने मृत-पद्ि को सम्पत्ति पर भी कोई 
कवत्रिकार प्राप्त नही होता था ।* है 
राक्षत्रों में विधवा का पर-पुरुष गमन : 

भी पाया जाता है । शूर्पणक्षा अपने पति विद्युण्जि्न की भृत्यु के परचातू इधर-उपर 
घूपती फिरती पो । उसने राम-पद्मण से समागम का प्रस्ताव रता था । 
अप विधवाओं का तपोपूत जीवन :-- 


आर्या मे विशह बविच्छेद होता था, जिसमे दिपया के पुननिवाह की स्थिति भा हों 
नही सकती थो । रामायण में सर्वत्र उतका जोवन एकायो, विरहमय, तंपेषतत, सममित तथा 
घामोइ-विवर्णित एप में अंकित किया गया है। अतेक स्थलों पर सर्वत्र विधवा को असहय 
नप्ट क्षोण वस्तु का उपमान बनाया गया है ।५ 

किन्तु जहाँ विधवाओं को पुनविवाह 
भो अधिक पान्त बना दिया गया था 


से वंचित रखा गया था, वहां उन्हें स्रम्प्ात का 
स्वामिती थों, और दान-पुष्प आदि 


| दशरथ की विधवा शानियाँ अपनो समस्त संब्पत्ति को 
मैं पुलनपू्वक झपता समय बिता रहो थी। 





२, भग्ानामादि सर्वेपा देधव्य व्यक्षने पहुत्‌॥ वा० रा ७। ९५४३ 
२, वा० शरा० ६१ २८।१७ 

३, वा* रा० ७३६३।१७ 

ज वा? रा० डारशा१५ 

५. वा? रा० ५॥२६।२५-२६ आदि 

६. बा० ए० ७॥६६।११०२७ 


[ श्शृश ] 
आर्यो में देवर-भाभी का सम्बन्ध :-- 


जैसा कि हमने देखा, राक्षतों और वानरों के असमान, भार्यो में अग्रज की विधवा 
से अनुण के विवाह का कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता था | आर्य जनों में ,देवर अपनी भागी 
को आरम्भ से ही मातृ-तुल्य देखता था | सीता और लक्ष्मण के व्यवहार से बहू बात स्पष्ट 
हो जाती है । 

देवर-भाभी का सम्बन्ध अति मधुर एवं शिप्टता तया ममता से परिपर्ण होता था। 
बड़े भाई की पल्ली माता के खमान पूज्य थी । लक्ष्मण स्लीता फो मातृत्रत्‌ पूज्य भानते थे 
और नित्य उनके चरणों में प्रणाम करते थे । वे सम्मान-साव से सर्देव उनके चरणों की ओर 
ही दृष्टि रखते थे; भुख़ की ओर नहीं । यही कारण था कि सीता-हरण के ब्रांद थे राह में 
सीता द्वारा फक्के हुए आभूषणों में से केवल पैरों के ही आभूषण पहचान पते हैं, अन्य नहीं १ 

रामायण के अनुसार भौजाई को देवरों के साथ अपने ही भाहयों था पुत्रों के समान 
व्यवहार करता चाहिये | सीता भी लक्ष्मण को पुश्रवत्‌ ही मानती थी ।* रामायण में परद-पद 
पर उनका लक्ष्मण के प्रति मातृवत्‌ स्नेह ही प्रदर्शित हुभा है। केवल एक असाधारण अवसर 
प९ उन्हें उनके प्रति सन्देह हो जाता है और वे अप्रवश लक्ष्मण के प्रति 5ग्र हो जाती हैं। 
पति की संभावित विपक्ञावस्था को कठ्पना ने ही तपस्दी लक्ष्मण के प्रत्ति ये कटु बचत कह्‌- 
साये । है दुष्ट, तू बन में राम का अनुयायी या तो मेरे कारण हुआ या भरत से प्रयुक्त किया 
गया है। में चाहे भस्म दो थाऊं पर तेरे साथ कभी न जाऊँगो |? और हम देखते हैं कि 
सीता को यह कट्ूक्ति नियति का ज्यंग बवकर उसझे ही भाग्य को अति विपादमय बना देती है, 
जवह्ि इसी के कारण रावण को उदके हरण का अवसर मिल जाता हैं। ऐदी कट्ूक्ति सुनकर 
भी लक्ष्मण ने सोम्यत्ता कौर शालीनता से परिपूर्ण उत्तर दिया था कि गाव भेरे लिए पाक्षात्‌ 
देवी हैं, मुझमें आपको उत्तर देने की शक्ति नहीं ।४ ै 


सती-प्रथा ; 


पुनविदाह्‌ प्रथा न होने प९ विधवाओं के लिए दो ही मार्ग रहते थे--पत्तो हो जाना 
या त्पोदिष्ठ जीवन बित्ाता । रामायण काल में दोनों के उदाहरण धिलते हैं। पत्चि की मृत्यु 
१९ त्ारिा सती भी हो जाती थीं । सती होते बाली स्ररिपों के प्रति श्रद्धा अधिक हो जाती 
थी। तथापि सती होने की प्रथा का अधिक प्रचलन तहीं था | दशर॒य का कैकैयी से यह कहना 


(नी न. नमपनननमममम ० 3+मन 9७.५3 >न 


$. नाह जानासि केयूरे न च पश्यामि कुण्डले । 

तुपुरे त्वमिजाबामि नित्य पादमिवन्दमात्‌ ॥ 
२, वा० रा० शरध्ाइ ३ 

रे... धच्छसि त्व॑ं विनश्यन्तं राम॑ लक्ष्मण मल्कते! 

सच्तुप्ट्स्तवं चने राममकेमेकों तु गच्छस | 

मम हेतो: प्रतिच्छ्न; प्रयुक्तो भस्तेन था ॥ 


उत्तर नोत्सहे बकतुं देवत॑ भवती' मम (--ज्ा० रा० ३।४५॥६५७ 
४० वा० रा० शरप्र!श्द 


बा० रा० 


( १११ । 


हि मेरे मरते के दाद हूं पृत्र के साथ राज करता", यह स्पष्ट संकेत देता है. कि सती होना 
अपरिहाय नहीं। दशरथ की एक भो रामी सती नहीं हुई, चाहे कौशल्या ते अपने विलाप में 
इसको तत्वरता भले ही दिवायी थो ।* द्वारा बौर मन्दोदरी भी सती नहीं हुई। केवल कुंश- 
घ्वज-पल्ली 3 और मेघनाव-पत्नी प्रमीला* ही सती हुई थी । किन्तु उत्तरकाड मैं वर्णित सती 
होने की इन घटनाओं को विद्वश्जातु ऐतिहासिक रूप में स्वीकार नहीं करता ॥7 

नारी-स्वभाव निन्‍दा ;-- 


रामायण में नारी के कवगुणो का भी दिग्दर्शन हुआ है | ल्ियो के प्रधान धारिविक 
दोप बनेक है। तुलमीदास ने इन सबका समाहार आठ दोषो--साहुस, अनृत, चपलता, माया, 
अम, भविवेक, जशौव, जदया में कर दिया है। अबला होते हुए भी ख्त्रो दु'साहुमी ,द्वी जांवीं 
है, इसी मे वह दुराप्रद्दी ओर हृठी हो जाती है। कैकैयी का स्वार्दनय द्वुराग्रह' ओर सोता 
का काचन-मृंग के लिए अविवेक पृ ह5* इसके उशहरण हे। दुराग्रह ग्रस्त होकर वे ईर्ष्यातु*, 
विमम ध्व्ाव वाली दयाहीना*, वच्र, तुल्य, कु, कठोर वाणी वालो]? और पति पर झासन 
करने वाली ** बतकर नागित के समात भयावह हो जाती हैं। कैकेयों शूपेगसा आदि इप्तकी 


ना... ऑन्‍नीनीनिनजीओ 


१. वा० रा० २१॥१ १६ ३ 
२, बा० रा० २६६१२ 

३, भधा० रा० ७३१७३१४ 

४. वा० रा० युद्धकांड 


५. झनत्त सदाशिव अलतेकर--पोजीशन आबव वीमेन इस हिन्दू सिद्धिलिनेशन 





पृष्ठ १४२ 
&« व[० रा० २१२ 
७. वा? रा० ३।४३।२१ सुन्दर वस्तुमी का प्रतोमन भी । 
८. वा? रा० २।१२॥१०० कैकेयी की ई्प्एा, 
बए र|० ३॥१४॥२१-२२ 
तवानुल्‍्मा मार्या स्थात्‌ धव थे तस्यास्तया पति: 
भारयध्रे व तवानेतुप्ुद्यता हूँ वराननाम्‌ ॥ 
विश्पिता स्मि क्रेण लक्ष्मणेत महाधुज ॥ 
अर्थात्‌ शूप॑णखा ने ईर्प्यावश तथा तिरस्कार से आहत होकर ही सीता का अपहरण 
करवाया था ) 
६, तप्त नाराच सन्निर्भ, लाछन सीता ने लक्ष्मण पर लगाया । 
वा० २० २॥१२।४५ कैकेयी के दशरथ पर निर्मंद्र व्यगबाण | 
बा० रा० २३०३, सौता के राम के प्रति कटु वचन । 
१०. मा० रा० २।१८।१७ रोप से परुष वाद्य । 
वन्च समावाकू | सीता का लक्ष्मण से कठु बचने | 
११, वा० रा० २१२६-१० दशरथ ने केकयी को तीष्ण दिप वालो नागिन कहां था । 
बा० शा० ६।१४१२ विभीषण से रावण ने कहा कि सीता मायित है। एटा झूपक । 


[ ११३ )] 


उदाहरण हैं। स्त्रियाँ मविबेक की घर होतो हैं*, क्योंकि उनमें मिव्या गवं॑ लहरें लेता रहता 
है*, ओर इसी से वे सरलता से लुभावे में? भा जाती हैं। के 

अबिवेक के कारण ही उनमें चपलता की अधिकता होती है, जिसके कारण उन 
भस्थिरता*, उत्सुकता" गोर योन-प्रवृत्ति* एवं पर-पुरुष आकर्षण” आ बम्ते हैं। अहिल्या 
की चपलता उसे ले डूबी । इस प्रकार दोयों से ग्रस्त होकर लोक में तिरस्कृत होने से बचने 
के लिए अमृत और माया: का संश्षय लेना आवश्यक हो जाता है । शुर्पणखा के कंपठ ओर 
अहत्या के असत्य व्यवहार मे लियों के चरिन्न में मविश्वाप्त* उत्पन्न कर विय्ा। मत; यह 
परम स्वाभाविक ही था कि अवधानता और अविश्वास पाती हुई नारी प्रेमन्प्रभित् होकर 
मैराव्य संकुल"० हो जाय मौर जात्म लघुत्ध का शिकार भी वत जाय । इस मानसिक दोपों के 


वा० रा० शा७४॥४४-४६ स्रोसुरा है, चुत है। वह प्रमदा है वासना की 
पुतली है । 
बा० रा० ३५५४॥३५-३६ प्रतापी रावण भी छ्लीजश हो गया। पुरुष को पथ- 
अ्ष्ट करती है--अप्सराओं, वेदयालों के उदाहरण । 

१, वा० रा० ३।४५॥६ सीता की लक्ष्मण के चरित्र पर शंका, आदि 

२, वा० रा० २११० २८-४० दशरुय कंकेयी वार्तालाप । दया पंडित मारनितो । 

३, वा० रा० ५॥२०११२ आदि--लम्पट जन तारी को सौख्य के रंगीन चित्र दिखा- 
कर घुभा लेते हैं । 
वा० रा० २।१००।४६ इसलिए स्त्री की सदा देख-भाल करते रहना चाहिये । 

४. विद्यते ज्रीपु चाभुत्यम्‌ ॥ भनित्य हृदया हि ता: । वा० रा० ९३६॥२०१३ 
इन्हें गोपनीय बातें न बतावे | वा० रा० २॥१००१४६ 
वे तुरुत्त स्वेह-वन्धन तोड़ देली हैं। वा० रा० ३॥१३।५०६ 

६. केकय-वरेश से उनकी रानी में जूभ पक्षी की बोली का अर्थ जिसे बता देने पर 
उनको मृत्यु निश्चित थी, सुना देने का हुठ किया । उसकी उत्सुकता ने पत्ति के 
प्राणों की भी चिन्ता नहीं को । वा० रा० २३५।१८-२६ 

६. छहल्या ने दिव्य रति के कुतूहुल से ही इन्द्र का रतिक्ष्ताव स्त्रीकार किया था। 
बा० रा० ६॥१८ाए६ 


७. झहल्या का अपते पति से भूठ बोलना । शुपंणखा का राम-लक्ष्मण जौर फिर 
रावण से भूठ घोलता । 

८ पुष्ष चारी क्षा वास्तविक रूप नहीं जान सकता । वह विष-संयुक्त मदिरा, भूग- 
सुब्बक व्याघ है । वारो-मोह-म्स्त पुरुष घरृणित है । 

बा० रा० २१२७०, ७६, ७८, २११२२ 

६. बा० रा० २११००४६ र्री का विश्वास न करें ८ 
कच्चिस्नश्रद्धभास्थायां कर्चिदु गुइयं न भाषसे । 

१०, वा० रा० २२११४ तारा की निराशा :--म पद्ति के राज्य पर मेरा 


न पुत्र कंगद पर ही, क्षव तो ये दोनों सुग्रीद के घद्य-बर्ती हैं। 
कप ' 


अधिकार है 
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अतिरिक्त उत्तमें भशोच का शारीरिक दोष भी है, ऋतुमतो मे बह्म॒हत्या का कुछ अंश विद्यमान 
रहता हैं|) 

ज्यों फूट कराने बादी भी होती है । पचदटी से सीता के कट बंचनी का उत्तर देते 
हुए लब्मग ने कहा था स्लियाँ भाइयो में अलगाव करा देती है।* संवरा ने तो ऐसप्रो फूट 
डाली कि सारा सुख-वेभव हो मिट गया। 

इतने दोष गिनावे का यह ताएय॑ नही है कि तारियाँ नरक को खान हो होतों है, 
जेसा कि भक्तिकाल से सस्त कवियों ने उन्हे मिद्ध करने का असफल पप्रास्॒ किया है। रामायण 
काल मे तो नारी की सत्यता ही सामते रखी जाती थी । उनके दोषो का बखान तो केवल 
मंस्ाधारण विपम ए्िथितियों मे ही किया गया है। वह भी दो एड अपचरियाओ के लिए ही। 
अपइत व्यक्ति देशरप ने भी केकेयो के अनेक दोष यिना देने के पश्चात्‌ कहा था कि श्षभी 


फ्रिषों दोषमथ नही होती ।३ उनके अनेक बोष तो पुष्पो ने अपने चारित्रिक संयमनबल की 
प्राप्ति के निए गिन लिए है । 


उपसंहार 


इस प्रकार सत्र दृष्टियां से देखने पर रामायणक्रालोत नारी का रूप, कुन मिलाकर, 
बट भथ् और उदान है। भारतीय मतीदा ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत चूत- 
प्रस है, भागवत चोर-संग है तो रामायण की ययाथ्थ पत्ञा स्थरी-रसग है श्योकि इहमें मारो 
का हैं गोरद-गान है ।* इस नारो-डोवन का अनुव्॒तत सक्तिराल पे स्पृहणीय हो नही, आज 


भी आदर हिन्दू-छो रामायगकालीन छो-सर्ृति का अनुतर्तत करती है। रामायणक्रालीन 
नारे की समीक्षा बढुत कुछ भक्तिकालीन नारी को समोक्षा है, बहुत अंशो में दोनो का एक 
हो स्वृह्प है । 


महाभारत काल में चारो 
महा भारत में कन्या : 


महाभारत काल में कव्याओं के प्रति अधिक स्तेहू पाया जाता है। शुक्ताचार्य अपनी 
तांडूली पुत्री देवयादो" को प्रसद्ध करने के लिए प्राणों को भी संकट में डाल देते हैं जब वे 
कर को अपत पेट कांड कर जिकालते हैँ ।* द्रोपदी बहुत थोड़ी होने पर भी अपने माता- 
पिता की गोद में बैठती रही थी ।१ भहाभारतकार अपुत्र पिता की सम्पत्ति में कन्या की ही 
अधिकारी मानते रहे हैं (४ उसका आदेश है कि पिता को पुत्री से कलह वे करना चाहिए |" 


ड्ी-शिक्षा $ 


. उस समय रिखाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं। थे दास्माध्ययन मो करती थीं | इनमें मैज्नेयो 
गार्मी का उपनिषदों पर शास्राभ उल्लेखनीय है। 


कन्या दहन की साँगलिकता : 


अलंकत कन्याएँ मांगलिक हैं, अतः युधिष्टिर को राजप्रिहासन पर बैठने के प्रमय उनका 
दर्शन भी कराया गया था ।£ सात्ार्थ के युद्ध-प्रस्ताव के सपय कन्याओों ने उत्तका कीलों औीर 
मालातीं से अभिनन्दन किया था | 


कन्याक्षों का अस्त्म-त्थाग : 


वृषपर्वा की पुत्री शपिष्ठा कूल कल्याणार्थ पिता की क्ाज्ञा से देववानी की वाजीवन 
दाता स्वीकार कश्ती है । एक चक्रानगरी के ब्राह्मण की कत्या वक राक्षेत का भोजन बनते 
को पिता से क्ाज्ञ माँगती है ॥९ 
कत्पाओं का अक्षत योमित्व ; 


केप्याओं के कोमायं का पतन राज्य के पतन का कारण बनता है । इससे कत्या 
भपवी अधिष्ठा खोली है,* और उसे ब्रह्म हत्या का तिहाई पाप भी लगता है १" किन्तु कुन्ती, 


२. महामारत १८०६-२० 
२. मंद्राभारत १(७६ भ्‌ 

३. महझमारत २१२६५ 
४० महाभारत ११४४५॥११ 
५, महाभारत ४।१८० 

६. भहामारत ७४८१२११-१२ 
७. १।१६१॥४ 

८. ३०६ ०३० 

६. १६१॥३६। १५७ 

१०, १२१६५४।१२ 
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सत्यवती, द्रौपदी, माधवी आदि समागम्रों के पश्चात्‌ भी कन्या ही बनी रहीं ।१ अन्य पूर्वा को 
स्वीकार मही किया जाता था । शाल्व ते अम्बा को त्याग दिया ॥९ णजुन ने मुक्त-पुर्वा को 
प्राप्त करने वालों की गणना ब्नह्म हत्या भौर गो-हंत्या वालो से की है । 


विवाह के प्रकार : 

महाभारत काल में आठों प्रकार के विवाहो का होता पाया जाता है। जिनमें धासुर, 
पाधव॑, राक्षस और पैशाच विवाहो की निन्‍दा की गई है | शाल्य की भगिनी माद्वी का पांडु से 
आयुर-विवाह, सुभद्ध और अर्जुन तथा अम्बिका और विचित्र-बीर्य के राक्षस विवाह हुए थे। 
गान्धवं विवाह का रूपान्तर स्वयंबर पद्धति मे हो गया था | हिडिम्वां से भीम का विवाह भी 
ग्रान्धव विवाह था। कीरुच का द्रोपदी के साथ बलात्कार करने का प्रयतत आदि पैशाच विवाह 
की भूमिका थे । 

हामारतकाल में र्री पत्ती को मनुष्प का धद्धें भाग तथा श्रेष्ठतम सखा कहा गया 

है।? बह भरण-पोषण के लिए पति पर निर्भर थी, इसो से पति भर्ता कहलाता था [४ 


पत्नी का सम्मान ; 


महाभारत के अनुसार म्त्रियाँ पुजा के योग्य महाभाग्यशीला तथा पुण्पवती हैं। वे घर 
की झोभा है (० विदुर कहते है कि पति पत्नी के प्रत्ति कोमल और मधुर वाणी बोले, पत्नी 
से विवाद न करे, क्ुद्ध होते पर भी ल्लियो के लिए अप्रीतिकर कार्य न करे ।* जियो को गाली 
देने वाला नरक में जाता है ।* भीष्म-पुरुषो को यह शिक्षा दी है है पुष्षो, जियाँ मान के 
योग्य है, उतका सम्मान करो । छ्री से घ्मं और रति का काये पूर्ण होता है, तुम्हारी सेवा- 
परिचर्या उत्तके अघोन है, प्रजोतत्ति, प्रजा-पौषण मोर संसार में प्रेम पत्ती से ही है इतका 
सम्मान करो, इससे तुम्हारे सारे कार्ये सफल होगे ।६ हे राजत म्ियों का सदा लालब-पालन 
ओर पूजन करना चाहिए । जहाँ छिर्याँ पूजी जाती हैं, वही देवता रमते हैं । जहाँ इतकी पूजा 
नही होती, वही धामिक क्रिया निष्फत रहतो है।* ज्तरिपाँ लक्ष्मी हे । जो पति, विता, भाई 








१. क्रमशः कु. ३११०३-१०६ जअ०, स० १॥६३॥७८, त्रो० १११६८॥१४, 
मा० ५॥११०॥२१ तथा १५॥३०।२ १ 

२. १११७१॥ १६ 

३. महाभारत ५0७४॥४० 

७. महाभारत १॥१०४।३१ 

४. महामारत ४२८१० 

६. महाभारत ५॥शे८।१ ० 

७, सुसंरव्वो पि रामाणां न कुर्यादविय नर; । “+महाभारत १॥७४।५६ 
८. छलियें थे यः परिवदते तिवेलम्‌ | --भहाभारत १३७४४ 

६. महामारत १३॥४६।६-१२ 

१०. महाभारत १३।४६।५६०६१ मिलाइये मनु ३४५६-५७ 
११, महाभारत १३॥४६११, ५।३॥११ 
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फत्याण चाहते हों, इन्हें छो को बलंकारों से विभूषित करना चाहिए।' शहुन्तता पत्ती 
लिए पत्नी का महत्व इस शब्दों में प्रतिपादित करती है---पत्नी पुरुष का आधा भाग है, मर 
तम सखा है, जिव् धर्म अर्थ और वास का मूल है, भव साथर तरने का साधन है। पत्नी 
वाले ही पति-यज्ञ करने वाले, गृहस्थ, सुख पाने वाले, आमोद प्रमोद करने वाले ओर श्रीयुक्त 
होते हैं। ज़ियंवदा पत्नियाँ एकान्त में पति की मित्र द्वोती हैं, घर्म-कार्यो' में पिता और दुख के 
समय माता होती हैं, मिजेन घने बन में परविकर की विश्वाम-त्थल हैं। पत्नी वाला ही विश्वाप्त 
योग्य होता है। इसलिए दार दी परम गति है । भार्या द्वारा मात्महप पुत्र प्राप्ति होती ; है, 
जिरुस्ले आनंद प्रात होता है । भावसिक रोगों और व्यथाओं से आतुर पुर अपनी पत्नियों से 
वैसे ही क्षानन्दित होते हैं, जैसे धूप से व्याकुल पुष्ष स्वान करके । अत्यन्त क्रुद् के होने पर भी 
पलियों का अप्रिय काये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रति, प्रीति और धर्म उन्हे के अधीन है । 
जतियाँ सन्ताव की सनातन पुष्य जत्म-नक्षेत्र हैं। ऋषियों में भो कोई शक्ति नहीं कि लो के विता 
संताव उत्पन्त कर सके ।* महाभारत के “न गृह गृहँ' आदि इलोकों में भी एल्ली-महिमा का 
विशद वर्णन पाया जाता है ।2 
२, महाभारत १३।४६।२ 
२. अर भार्या मनुष्यस्य भागा श्रे्ठतम: सखा । 
भार्या मूल भिवर्ग॑स्थ भागा मूल तरिष्यतः ॥ 
भार्या वन्तः क्रियार्वतः समार्या: गृहमेघिन: 
भार्या बन्तः प्रमोद नते सार्या-वन्तः श्रिंय/न्विता: ॥ 
सखाय: प्रविविवतेषु भवन्त्येता: प्रियंवदा: | 
पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यात्तंस्य भातर: ॥ 
काल्तारेष्यपि विश्ञासों जनस्याध्यनिकस्य वे । 
य। सदारः स विद्वास्पस्तस्माद्वारां' परागतिः ॥| 
दयमाना भवत्रो दुःखेर्व्याधिमिश्वातुरा नराः | 
उ्हादन्ते स्वेपु दारेपु धर्मो्तों' सलिलेष्विव: ॥ 
सुरंख्वो पि रामाणां न क्ुपांदप्रियं नरः । 
रत्ति प्रीति व धर्म 'व॒ तास्वायतमवेक्ष्यहि ॥ 
आत्मनो जन्म: क्षेत्र पुण्यं रामा: सतातवम्‌ । 
ऋषोणामपि का शक्ति सुष्दे रामामृते प्जाम ॥ 


--मंहा भा रत १(७४।४१-५१ 
३. न गृह गृहमित्याह गृहिणी गृहमृच्यते । 


शहं तु गृहिणी हीममरघय सहृदां सतम्‌। 

वृक्ष भूले पि दयिता यश्य तिप्ठति तद शुहम्‌ । 

फ्रसतादो पि तया होनः कान्तारादविरिच्यते || १२ 
नास्ति भारया सम्रोबस्धुर्नास्त भा समामति:। ..- 
नास्ति भार्या प्मोलोके सद्वायोधर्म॑ संग्रहे ॥ १६ 


[ श्शछ ) 


भार्या का भरण ४-- 


पुरुष पत्नी के भरण करने से भर्ता और पालन करने से पति कहलाता है । १ यदि वह 
यह दायित्व पूर्ण नही करता, तो वह भर्ता और पति नही रह जाता (* उसी पुरुष का जन्म 
सफल है, जो अन्नपान से अपनी पत्नी का मन जीत ले | 


पत्नी का रक्षण :-- 


भाया-रक्षण में असमर्थ व्यक्त मरकगामी होता है।र द्रौपदी ने कीच से रक्षा 
करने की भीस से इसी आधार पर यावना की थी ।४ द्रोपदी ने पत्वी-रक्षा में असमंथे पांडवों 
की निन्‍्दा भर मर्ताता की ।* दुर्योधन ने भी एतदर्थ हो पाइत्रों को पण्ड कहते हुए उन्हें प्रुष्प 
बनने का उपदेश किया था ।६ स्त्रियों की रक्षा करने के क्रम मे ही उनका पारतंत्य प्रारंभ 
हुआ ।* संसार में कीचक जैसे दुप्टी को कमी नहीं है । पतिहीना स्त्रो की सत्र लोग ऐसे हो 
कामना करते है जैसे पक्षी पृथ्वी पर पडे हुए मास की ।< इसीलिए स्त्री को स्वतंत्रता निपेश 
करने के तीन कारण थे--प्रथम, द्रुदृष्टि से बचाने के लिये, द्वितीय, जाधिक आश्रय देने के 
लिये, तृतीय बर्ण-सकरता दोप से बचने के लियें। परन्तु विदुर मे कहा है कि आपत्ति के लिये 
घन बचाये और धन से स्त्रियों को रक्षा करे ।* स्त्री देकर शत्रु राजा से रक्षा करे,१7 ऐसी 
नीति कभी नही मानी गई है। आदि पर्व में बक रास द्वारा खाये जाने के लिये स्त्री के 
स्वयं प्रार्थना करते पर भी उसके पति ने उसे भेजने से मता कर दिया। में अपने जीवन के 


लिए तुऋ साध्वी अनपकारी और भनुद्गता पत्नी का त्याग नहीं कर सकता ।११ इसी प्रकार 
अव्यत्र अन्यान्य प्रसंगो मे भी स्त्री-रक्षण को महत्व दिया गया है ६१ 


या 





असीभत+तीयन बनता, 


यस्य भार्या गृहे नाध्ति साध्वी च प्रिय दादिनी। 
अरण्प तेन गन्तव्य यथारप्य तथा गृहम्‌ | १७॥ 
महाभारत १२।१४५॥६ पत्नी महिमा 

१. भारषाया: भरणादु्मता' पालनाच्व पति: स्मृुत:। १(१०४।२१ 
२, मह्ममारत १२।२६६।३६ ॥ 
३, १४१६ ०।४८-४६ 
४, ४)२१॥३६०४२ 
५, २॥१२॥६८-३२ 
६. ५३११६०१११४, ११६ १।११२ #षप्णयाश्च क्तैश संस्मरन्‌ पुृष्षो भव | 
७६ है३॥२०।१४-२० हर 5 
८, १।१६०।१२।१ ३ 
६.२॥२७।१८ 
१०, १२।६३११८ 
११. १।१४६।३ ३-२४ 
१२. मदहामाएत १४॥६०।४५, ४८-४६ बादि 


[ ११६ | 
पत्नी का ताइन अथवा वध : 


महासारतकार किसी भी दद में पतली का पीटा जाता ठीक नहों समभते । हक म्तत्त 
में पाप पंकित परों में ही स्थ्रियाँ पीटी आती हैं ।! ब्राह्मण, स्त्री-जाति, भाईयों और गोमों पर 
श्रता दिखाने वालों का टहनी से पके फल को सांति पतन होता है ।* स्थ्रियों पर मृशंत्त्ता 
करने वाला धर्मच्युत होता है !* ऐसा ध्यक्ति श्रह्मयवाती के तुल्य महापातकी हीता है।* ऐसा 
व्यक्तियों के यहाँ से पर्वों' के समय देवता तथा पितृगण मिराश लोठते हैं। स्त्री-वध ब्रह्महत्या 


कौर भी-हत्मा के समान महापाप है !५ यह ऐसा अपराध दे जितका प्रामश्वित भी नहीं दो 
पकता ।९ स्त्री-घाती की परलोक में भी दुर्गति होती है ।० 


पत्नी का पति पर प्रभाव : 


यहू कहना कि स्त्री पति की दासी ही थी, पूर्ण सत्य नहीं है। वह उसकी ऐसी परामर्श 
दाजी थी, जो उम्रतापूवक भी अपनी वात्त मनवाने का अ्यल करती थी। शकुत्तला दुष्पन्स 
को बहुत खरी-खोटी सुनाती है, और पत्नी के महत्व तथा श्रधिकारों को प्रतिपादित करती 
है |“ द्वोपदी थुविष्ठिरादिक की, उनकी काधुरुपता के लिये, भारी भर्सता करती है। क्रोचक 
की घटता के कारण वह धर्मराज के प्रति कोई भक्ति नहीं रख प्कती और जयद्र4---बध के 
लिये वह घर्मराज की इच्छा के विरुद्ध भी भजु न को उभाड़ती है।* प्रद्वेघी ने मादी स्वतंत्रता 
हारी, अ॑द्रे पति को पुत्रों द्वारा गड्भा में फिकवा दिया था १० अन्रि की ब्रह्म-वादिनी साया ने 
पत्वी को त्याग दिया था ।११ विदेहराज जनक के संन्यासी होने पर उनकी पत्ठी ने इन्हें बहुत 
इंदा-भेत्ता कहा था। लोपासुद्रा ने पति के समान शृमचर्य तो ओोढ़ा, किन्तु उप्त दशा में सनन्‍्ता- 


नोर्पत्ति के लिये स्पष्ठ मना कर दिया । वह तभी किया जब अग्रस्त्य ने राजसी ठाठ बना 
लिया था |१ 


क-+--.०७७ ७-०७ पमनकनममान+ 4०० हनन न३०७4»3 ७००. 


$. महाभारत १२११२७६ योपितर्तेब हन्यन्ते कल्मलोपहले गृह । 

२, महाभारत १९४॥६ ०४८८-४६ 

३. महाभारत ४॥२१)३६-४२ 

४, महाभारत ३१२।६८-७२ 

४. महाभारत १३१२६॥२६ 

९« महाभारत १२१०द३२, शणा३१ १६ 

७५ महाभारव १३॥१११११ १७-६१ १८ 

८, महाभारत १॥७४॥१३६० | 

8, महाभारत २६५,२।१२३६-७३-८०, ३।१०।१, १९५२१०, ३।३२, 
रे।२७१४३, ४१८।१०-११,१५,४९ श४५-४६ 

१२०. महाभारत १॥ १०४२६-६४० 

११. महाभारत ३७६७८ 

६९, महाभारत २६७८: 


[ १२० ) 

पति सैवा : 

स्त्री का परमपर्म पति की सुथुषा है।* शाग्दिली ने स्वर्ग -प्राप्ति का कारण पति-सेवा 
उसको पसन्द-नापसन्द का ध्यान, और उसकी नोद मे बाघा न डालता बताया हैं ।'* द्रौपदी ने 
सत्यभामा को यह बेतलाया था कि मैने प्रेवाभाद से पाँचो पाइवों को वश में कर लिया है। 
सुकन्या वृद्ध पति च्यवत की सेवा में निरत रही ३ नारायणी इन्द्रतेता मे सहस्ववर्षीय ढृद्ध पति 
की सेवा की । 
सतीत्व की महिमा : 


सतीत्व से सबमे ऊँचा लोक प्राप्त होता है ।* सतो के तेज के सामने तपस्वी का क्षाप 
भी भुक जाता है (७ वहू सब कुछ जान लेती है, जेसे कोशिक ब्राह्मण की स॒ती पत्ती ने 


ब्राह्मण द्वार सारस को भस्म करने की घटना जाव ली थी ! पतिब्रता को पर-पुरुष नहीं देख 
सकता, जैसे उत्तक राजा पोष्य की पत्नी को हो देख सकता था। 


सखी जाति की निन्‍्दा ; 


विदुर ने पति को प्रियवद होने का उपदेश देते समय यह भी कहा है कि ऐसा करने 
में उनमे शात्तित न हो जाय ।* अजु न ते जयद्रय-वध को प्रतिज्ञा करते हुए कहा था कि यदि 
मे जयद्रय को न मार तो मुझे भत्यो, स्त्रियों ओोर आश्रिती से काधित पाषियों को गति 
मिले ।४ इससे प्रकट होता है कि पली से शासितो को नरक व्िलना मावा गया है। 
भार्योपजोदी की निन्‍्दा : 


भायोपिजीबी गोघाती-तुल्य महापातकी होता है ।< उस समय भार्या के अथवा इवसुर 
के आश्रय पर पुष्ठ होना या जीविका चलाना झ्ाप-वचत के रूप मे प्रयुक्त होता था।* 
पली से पोषण पाने वाला दयनोय है।१९ उसकी मृत्यूपरास्त भी निम्नगति होती 
है।*१ लिखा है कि ब्रह्मगाती, घोवाती और व्यमिदारी पुरुष की भाँति खोजीवी भी पापी, 
असम्माप्य और नराघम होता है | इसके पाप से विष्कृति नही होती । नरक में ऐसे व्यक्ति 
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(६१२१५ ] 
हथिर भक्षण करते हुवे मछलियों की तरह भूने जाते हैं ।* 
पत्नी का विनियोग ; 


पत्वी परु पति का असोम जधिकार मान लैने पर उप्ते उधार देने, दान देने और 
वैचने के प्रश्त भी उपस्थित हो सकते हैं। भारतीय साहित्य से इसके उदाहरण बहुत ही ध्क 
हैं। ग्यपि दासी स्त्रियों वे दान, राजाओं को कन्याओं का सपहार देते,3 तथा 0 
बह्यणों को कन्या देने४ के उत्लेष मिलते हैं, तथापि पत्नी-दान का उल्लेख 3 है । ने हे 
परिस्थितियों में किये बये ऐस्ते दो उद्यहरण हैं ।७ एक राजा मित्रसह शा स्वपत्नी पे 
की वष्ठि को दान, तप्ा दूसरा राजा वृषादर्मिधुवनाइव द्वारा हक क्ग॒ हु । हे रे 
इसकी अप्रमाणिकृता श्री हरिदत वेदालंकार ने भल्री प्रकार प्र तिपादित कर दी है ० पत्नी & 
परायी बनाने का उदाहरण द्रौवदी को जुए में दाव पर के देना हैं ।£ इस पर ४०४ है. 
काफी बाद-विदाद हुआ था (१ इससे निष्कर्ष निकलता है कि उस काल में पत्नी हर त्त 
सम्पति समझी जाने लगी थो | राजपि सोमपाद द्वारा अपनी कन्या शान्ता का ऋष्यंशग को 
पान १० सरिराइव द्वारा हिरप्पहुस्त को, १ * भगोरय द्वारा कौत्स को, १९ विभि द्वारा अम्स्त्य 
को,१३ भरुत धारा अंगरा को, 5 कत्यादाव करने के उल्लेख महाभारत में पाये जाते हैं। 
कैयादान का विधान महाभारत में जनेक स्थलों पर और भो भाया है ।१४ 


स्री के प्रति हीत विचार : 


यद्यपि महाभारत काल में स्त्रियतों को वहुत सम्मान प्राप्त था, परन्तु उस समय उनके 
पति दीन बिचारों की भी कमी न थी । वे कहते ये कि मदि कोई सौ जिह्ब! वाला हो, वह 
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5६०, १३।१३७२५, १९॥२३२४।३४ 

२१, १६।१२७।२५, 

१२, १३११३७॥२६ 

१३. १३॥१३७॥ १ १ 

२४.,,१३॥१३७-१६ 

5६%. शइरापरद, १११८४, र।२६॥२० 


२-६, शररे श३ १-४३ + ४] ६८॥२१, 
श्द्व 





४ रै७ ११४-१०।६१२-६६, इ६९९॥- 
१०२११ १३६॥१०३११०-१२ 


[ #रर ] 


हु प् ही 
सौ वर्ष तक जिये और उसे अन्य कोई काम भी न हो, तो भी खियो के रे हा पक 
भर जायगा (* नारद से पंचचुडा ते कहा था कि स्मिपों के लिए इस लोक ; ६2" पं पर्तियो 
रे करे, बल, बे, बने और हरे हे भी संबुक हो जाही है।* सगीदित कि 
के साथ तभी मर्यादा में रहती है, जब उन्हें परिजनों का भय हो और ढूंपर 3 जिधाता 
हो ५३ भीष्म का मंत्र है, पुरुष किसी प्रकार तारी की रक्षा वही कर शक हक जि 
ही रक्षा नही कर सकता तो मनुष्य कैसे कर सकता है । बचन से, धव से, अच्ध ४ औीप्ण के 
चल्लेशो से, बारी की चोकती सही की जा सकती, क्योकि वे सदा जसयत हैं। प्री (८षों 
विचार से पतित करने के लिए ज्लिएँ उसन्न हुईं । उनकी यृच्ि ही तब हुई जब सर्म 38 
को धर्मात्मा होते के कारण स्वर्ग के भर जाने को आशक्ा हो गई थी ।" ल्ियो रे के ( 
कोई प्रापी नही । वे जलतो हुई आग, मामा, उत्तरे की धार, विप और ३ प॒ है कर 
युद्धिष्ठिर का भत है कि छिपा पुरुषो से कभी तृप्त नहीं होती, वे गोजो की भौति ' 


मर ध ट अए* 
पुरुष प्रहण करती है ।* कामान्थता का दोप छिग्रो में अत्यधिक मात्रा में है। नारी में 
शित॒ दोपो का वास है ।* 


>यममम+भ पान. «ली रा «6... >+4>ब. 


१. वदि निल्ला सहरसा स्पाजीवेच्च दरदा दतम्‌ । 
धनन्य कर्मा स्त्री दोपाननुक्त्वा निधन ब्रजेत्‌ | महा७ १२॥७४॥६. 
२, भपि ता* सम्प्रसज्जस्ते कुब्जान्थ जड़ वामनै, | 
पशुष्षप थ देवपें ये चान्ये ऋत्तिता: नमः ॥ --प्रहा० १३॥३८।२०२ 
३- अनैधितननुमनुष्याणा भवातरिजनस्प भे | 
मर्योदायाममर्पादा, स्प्रिथस्तिष्डन्त भनृ पु ॥महा ०१३८! १६ 
४. न तासा रक्षण शवय कु पुछ्ा कवचन । 
अप विज्वज्ञता तात कुंतस्वु पुरपेरिह ॥ 
वाचा चे वध बन्धेदा पर्वैदैया विविधैत्तया । 


न श्या राक्षितुम्‌ ताय॑स्ताहि नित्यमसंयता ॥ -+महा ० १३॥००११४-१५ 
५. महामारत १३।४०॥६-६ 


६, महाभारत १३॥४०॥४-३ 

७, महामारत १३३६२५ 

८. ४४८)१८०१६, १॥१३।६ १-६४, १३॥३८॥११॥३ ० 

६- महाभारत १३।७३॥२३, १३-७४६, १३॥७फ४६ प्र 
१३॥३६।४-१४, १३॥४०।३-१५४, १३॥४३॥१६ 


स्मृतिकाल में तारी 
योभर्त्ता सास्मुतांगना ।--मनुस्भृति ६४५ 
पत्नी का सम्भान : 


मेतरुं का मत है कि स्धियँ घर की शोम। हैं, पूजा के योग्य हैं ।१ जहाँ छ्लिपों की पृथा 
होदी है, वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ इगकी पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल 
होती हैं ।* छ्विप्रों के विरादर से लक्ष्मी रूढ ज(ती है, अतः ऐडवर्य की आकांक्षा रखने वालों 
को स्तियों का सतकार उत्तम वस्त्राभूषण और भोजन से करना चाहिए ।* स्त्री के शोभित होने 
पे सारा कुल शोभिव होता है, यदि स्तरों शोभावाएन नहीं होती हो कुल भी नहीं चमकता । 
यदि स्त्री सुशोभदा नहीं होगी तो पति को प्रसलत भी नहीं कर पायैगी और उत्तम सन्‍्तानोलच्ि 
भी नहीं होगी ।५ अपत्य, धर्म कार्य, अपनी सेवा, रति, अपना स्वगं पल्ली के ही अधोन है। 
पेत: स्परीयूजर स्वाभाविक ठया आवदयक है ५ लिश् कुल में पत्ति पत्ले से तथा पत्नी पतिसे 
उन्हुष्ट हें, वहाँ वित्य ही कल्याण रहता है ।० 
पत्नी के कर्त्तव्प :-. 


मु के अनुधार पली के चार कततंव्य हैं--हुसमुख रहना, गूहक्ा्य में दक्षता, स्वच्छता 
सौर सधिक व्यय ने करना १4 पाहइवल्वंय ने सासल्‍सधुर को बत्ददा तथा संध को भी सम्भि- 
लित किया है।* शंख नें तो इसकी चर्चा बड़े विस्तार से की है । उसने तथा मनु थे सिषिद्ध 
व्यक्तियों के सम्पके में जाने का भी बिषेध किया है ११० बृहस्पति थे ग्रुरूजनों से पहले उठ्या 
पीछे सोधा तथा 


पम्मान भाव रखना बपेक्षित समझा है ।*+ व्या्ष स्पृति में इन करत्तैत्यों. की 
सविस्तार विवेच्ना की है ॥१६ 


१. मनु ६५६ 

२. मनु ३३५६-५७ 
रै, मनु शाप 

४. मनु ३६२ 

५ मनु ३३६१ 

६, मचु ६।२८ 

४. सन्तुष्ठो भायों भर्ता सता जार्या तथैव च 
पे, मनु प(श्प 

६. याज्ष७ श5छआप७ 
१०. भगु ८१६१, याश० २) २८५, वचा १८७ पर मिताक्षण में उद्,त इलोक 
१९. स्मृत्ति चन्द्रिका पृष्ठ २५७ । 
4६. व्याप्त स्मृति २३३०-४२ 


मतु ३३६० 


( १२२ ) 


भव एिता परे कहे 
सौ व तक जिये और उमे अन्य कोई काम भी न हो, तो भी रजिप; हे हक बे हे क्र 
भर जायगा ।* नाद से पंदबूड़ा ने कहा था कि बियर के लिए इन छोर सर 
है, वे दुबड़े, अन्‍्धे, मूर्य, बने और बुरे से भी गंपुक्त हो जाती हैं। हक «कप ते जात 
के साथ तभी मर्यादा में रहतो है, जउ उन्हें परिजनों का भष ही और हुस९ & बे 
ही ;) भीष्म का मत है, पुर्प किसी प्रकार नारी की रक्षा नदी कर सेकता। इसे, रथ 
हो रक्षा भही कर सकता तो मदृष्य हैते कर सकता है। बचत से, वष मे, बंप के भीष्म डे 
बलेशी से, मारी को धोकसी नहीं ही जा सहतो, पयो॥ि वे सदा लक सप्री पुस्‍्यों 
विचार ते १तित करने वे! तिए हियाँ उसने हुईं | उनही सृष्टि ही आसन हू कर 
को धर्मात्मा होने के कारण स्वर्ग के भर जाने को आशंका हो पई पी ।* ३28 मु । है ६ 
कोई पापी नहीं । वे जलतो हुई आग, माया, उतरे को घाए, विंप भर हि नये-तये 
पुद्धिष्टिर का मत है कि छ्लियां पुरुऐे से कभी तूप्त नही होती, मे गोजो को माँ: 


सो | £ जारी भें अगः 
पूष्प ग्रहण करतो है (» काम्रारधता का दोद ख््ियों में अत्यविक भात्रा में है। सी 
णित दोषों का वास है ।५ 


2... ९ ना >----+ मनन न, 


१, यदि जिहा सह स्पाजोवेच्च दारदा शतम्‌ । 
सनन्‍य कर्मा स्त्री दोधाननुक्त्वा निधर्न बजेत्‌ | महा० १२]७४।६ 
२, णपि ता; सम्प्रसज्जन्ते कुब्जात्य जड़ वामनै, | 
परशुष्वय व देवएं थे चान्ये कृत्तिता: नमः || --प्रद्> १३।३८४२०२ 
३, अतपितनमूपनुप्याणां भ्यात्यरिजनस्य भर ) 
मर्यादायामर्योदा: लियरितष्ठत्ति भतृ प्‌ ॥मद्दा ० २।३८॥१ ८६ 
४५ न तासा रक्षण शक्य कतु पुसा कवदने । 
जप विश्वकृता त्षात क्रुतस्तु पुरुषरिह ॥ 
वांचा च वध बन्धेर्ना वजैदैवां विविधेस्तथा | 


ने शदया रक्षिनुम नाय॑स्‍्ताहि नित्यममंपता ॥ --महा०१३॥४०१४-१५ 
४५ महाभारत १३॥४०१६-६ 


६. महाभारत १३॥४०॥४-४ 

७६ महाभारत १३॥३१६२०५ 

के ४४८८-६६, १।१३॥६ १-६७, १३॥३८॥११॥३ ० 

६- महाभारत १३॥७२।२३, १२०७४।६, ६३॥७५४१ १०१२ 
ह१३॥३६।५७१४७, १३।४०३-१५, १३।४३।१६ 


स्पृतिकाल में तारी 
पोभर्ता सास्पृ्तांगना ।--मनुस्मृति ६४४ 
प्ली का सम्मान ; 


मनु का सत है कि ख्लि्पा घर को शोमा हैं, पूजा के योग्य हे !) जहाँ वीक प्गा 
होदी है, वह देवता रपण करते हैं, जडँ इतकी फजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएँ "न 
होती हैं ।* क्लिय्रों के निरादर से लक्ष्मी छड जाती है, अजः ऐश्वर्य की आकांक्षा रखने वालों 
को स्त्रिों का सत्यार उत्त वल्लाभूषण और भोजन से करता चाहिए ।६ स्त्री के शोमित हे 
ऐ धारा कुत्त शोमित होता है, यदि स्त्रो शोभायमान नहीं होती हो कूल भी नहीं चमकता | 
पदि स्त्री सुशोशना नहीं होगी तो पत्ति को प्रसल्त भी नहीं कर पायेगी और उत्तम प्न्तानोत्पत्ति 
मी नहीं होगी (% अप॒त्य, धर्म कार्य, अपनी सेवा, रति, अपता स्त्र्ण पली के ही अधीव है। 
नंद: स्त्री-पूजा स्वाभाविक तथा आवश्यक्ञ है । ६ शिश्ष कुल में पत्ति पत्वों से तथा पत्नी पत्तिसे 
पन्युट हैं, वहाँ नित्य ही कल्पाण रहता है (७ 
पली | के कर्तव्य ;-- 

मतु के अनुक्तार पत्नी के चार कत्तंव्य हैं--हँसमुष्ठ रहता, गृहकाय में दक्षता, स्वच्छता 
ओर क्षविक व्यय ने करना ।८ याज्ववर्थ्य ने सास-ससुर की वत्दता तथा संयम को भी सम्मि- 
लिए किया है।* गत्ते दो इसकी चर्चा बड़े विस्तार से को है । उसने तथा मंतर ने निषिद्ध 
च्यक्तियों के सम्पर्क में जाने का भी विवेध किया है ।१? दृहस्पति ते युरु-जबों से पहले उठना 
पीछे सीना तह 


या सम्माच भाव रखना अपेक्षित समा है ।११ व्यास ह्यृति में इत कर्तव्यों की 
सबिस्तार विवेचया की है (१२ 


१. मत ६॥२६ 

३. मनु ३४६५-४७ 

रे. भनु ३५६ 

४, सेसु ॥॥६२ 

४ भन्तू ३६१ 

९. मनु शाश्८ 

७. सस्तुष्टो भायों भरता भरी भाया तथैव रे । 
८, मनु ४११५, 

६६ बाज्ञ० श८छ८७ 
7०. मनु ८३६१, याज्ञ० २१८४, तया १(८७ पर मिदाक्षण मैं उद,त इलोक 
११. स्मृति बच्धिका पृष्ठ २२७ 

६९. य्याश्ष स्मृति २३६५-३२ 


सेतु ३६० 


[ ११४ ] 
पत्ति सेवा :-- 


मनु ते कहा है कि साध्वी पली दु.शोल, स्वच्छन्द और गुण रहित पति की भी देवता- 
व्रत सेवा करे, इसी से स्त्रियाँ स्वगें में सम्मात पातो हैं! क्योकि उनके लिये पृथक रूप से 
कोई यज्ञ या उपवासादिक नहीं हैं ।* 


सतीत्व की महिमा :-- 


मनु तथा याश्वृस्वय ने कहा है कि सतीख से वह लोक प्राप्त होता है, जिसे केवल 
ब्रह्मा, पवित्र ऋषि और पवित्र ब्राह्मण ही प्राप्त करते है । 


यौन नेतिकता का सपतदण्ड :-- 


भारत में नारियों की यौन-नैतिकता का स्तर और मान-दइण्ड बहुत ऊँचा रहा है। 
ग्यपि ब्राह्मण ग्रंथों में पत्ती के व्यभिचार संबंधी संकेत भी है ।* लेकिन वे अपवाद स्वदूप 
ही है। मनु," ग्ोतम ने व्यमिचारिणी पत्नी को प्राणदण्ड का विधान कर दिया था। 
इसी प्रकार गोतम, दारद, बृहस्पति और मनु आदि ने पिर मुँड्ताने, जग-मंग करने, सपत्ति 
छीनने जादि के कृठोर दण्ड विहित किये हैं । 


यौन नेतिकता का दुहरा मानदंप्ड :-- 


सतीत्व का एकागी आदर्श है। मनु ने छी पुरुष के लिए "“अन्योन्यरस्पाव्यभचारों 
भवेदाम॑र्न्तिकः! पिद्धास्त बताया था, किल्‍लु उससे साथ ही यह भी कह दिया कि 
पुरुष पत्ती के मरने पर दूसरा विवाह कर ले,” किस्तु र्री पुतविदाह नहीं कर सकेगी ॥५ 
पति तो पत्नी को अप्रियवादिनी होने पर त्याग सकताहे,* किन्तु पल्ली पति को कभी नहीं 
त्याग सकती । बोधायन ध्म-सूत्र१० याज्ञवल्वय,* १ ओर नारद१* के भी यही मत है | शब्ष, 
लो के अनुकूल न रहने पर पति को अधिवेदन का अधिकार देता है।१३ अधिविन्ता नारियाँ 

१, मनु 

३, ४॥१४४-४७. 

३, ४१६५०६ १८७ 

७, बैदिक इंडिया ११३६६,७,४८०५ 

५. मनु पोारे७१ 

६. गोतम २३१४ 

७. मनु ६।१०१,५।१६८ 

८. मनु ५१५७-६१ 

६. पनु ६४८१ 

१०, बो-घ-सू-२।२६४ 

११, याज्ञ: १६२ 

१२, नारद १४६२ 

१३. स्मृति चान्रिका २४४ 
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यदि रुष्ट होकर घर से निकर्ल तो पति उनको रोक रखे या ऋषिकुल में भेज दे इन 
नियमों का प्रभाव यह हुआ कि क्षरूषती पत्ति ही में रत रही, पर वशिष्ट शुद्रा क्षमाला पर 
आसवत हो गये ।* द्रोपदो पांडवों को हो रही, १९ पांडवों ते अन्य विवाह भी किये । यही 
स्थिति शची-इन्द्र, संत्यभामा-कृष्ण की भी हुई । पुरुषों पर यौन-संय्त की कठोरता न करते के 
श्री हरिदत्त वेदालंकार के मतानुसार छः कारण हैं।) नारी को सम्पत्ति समझता, प्रुष्प की 
नैसगिक जहंभावना, प्रसोत्व के सीषण दुष्परिणाम, वंश शुद्धि की चिन्ता, स्तियों का अधिक चंचल 
स्वभाव और उन्तर्जातीय विवाह में पत्नी को पति के अनुकूल बताने के प्रयत्न | 

मनु का कथन है कि पुरुष को अपने रूप भोर बल का अभिमान करना व्यथ्थं है। स्त्रियाँ 
पुरुष मात का अभिगरमन करती हैं | चंचल और पुइंचली गौर स्नेह शून्य होने के कारण 
पत्ियाँ यल्व-पुर्वेक र्तण करने पर भी पतियों के प्रचि सच्ची नहीं रहतीं ।४ अतः पुरुष र््ियों 
को सदा अधीन कर रक्षा करं। स्त्री स्वतंत्र रहते योग्य नहों,७ इस अवस्था का अनुमोदन 
गोतम,* बोधायच,? वशिष्ध,४ विष्णु, और यज्वल्व* ने भी किया है। इतना ही नहीं, 
पुष्प माता, बहिन और कन्या के साथ भी एकास्त में ते जैठें, वर्योकि विद्वान भी वासना-प्रस्त 
हो जाता है ।१९ ऐसा प्रतीत ह्वोता है कि मनु आदि ने ज्ली की यह निन्‍्दा मनुष्यों को उद्दाम 
वासना से सावधान करने के लिए ही की है । हि 
सी की अवध्यता : 


मनु ने ल्ी-धाती से, उसके प्रायश्चित कर लेते पर सी, सब प्रकार के सम्बन्ध रखने 
या निषेध किया है | याज्ञवत्वय स्मृति में भी यही विधास है ।*९ ज्ी के अवध्य होने के कारण 


१, भनु ६॥८३ 
२, कुमार सम्भ्षत्र २१०, मतु ६२३ 
३६ हिन्दु परिवार सीमांसा पृष्ठ १६४ से १७१ 
४. मनु, ६।२-३ पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति योवने'*'*** 
न र््री स्वारंत्य हेति ॥ 
५. नैता रूप॑ परीक्षन्ते नासं बयसि संस्थिपति: 
सुरूषं चा विरूप वा पुमातित्येब व भुंजते ॥ 
पोश्चत्या झव॒ल विताच्य म स्तेह्ाच्य स्वभाव 
राधतता मलतों पीह भत्‌ षु विकुव॑ते ॥ 
पौश्च॒त्याच्चल चित्ताचव नैश्नैज्ञाच्द स्वभावत:॥ 
रक्षिता बत्नोध्पीह भतृष्बेता विकुर्वत्ते ॥ मनु धाश्टा-१५ 
६. मप्तु० १८॥१ 
७, मतु० २३४४ 
८. मतुा।१०५११२ 
है. मनु :१८५: 
१०. मचु २११५ 
5६१. मनु ० १श२६१ मिवाक्षरा 
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उससे जघन्यतम अपराध सतीख-खण्डन में भी पति उपके भरणभोपण के लिए बाध्य था। 
रजोरशत से ही ख्री की शुद्धि का प्रद्धात सर्वभान्य था ।* कद्ीकद्दी कुलटाओं को प्रोणदेंड 
की बाज्ञा दे दी गई है।* वयोकि ४विवाद-रलाकर”3 में स्मृतियचतनों में संगति बैठते हुए 
द्वियं के वध, विश्मीकरण ओर बेन्दीकरण को निषिद्ध माता गया है । 


पत्नों का ताडन ; 


कोटिह्य ने पत्नी को अनुशासन में रखने के लिए दुर्वेचन न कह कर बाँस की पतली 
खबच्ची, रस्भो या ह्वाथ से पीठ पर तीन प्रहार करते का जादेश दिया है । इस नियम रो अधिक 
ताइन करने पर पति को राजरीय दण्ड मिलेगा । मनु और य्त ने प्रहार का स्वल पीठ ही 
(नियत कर दी है। इसका अतिक्रमण करते वालो को चोरी का देण्ड निश्चित किया) शेद्ध 
स्मृति के अनुप्तार ख्रो लालन और ताइव से घर की शोभा बढ़ाती है। भक्ति काल में 
तुमसीदास जी ते इसी आधार पर “ढोल गंवार दोद पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी” 
कह दिया है | 
पत्ती का रक्षण 


वृहृत्पाराशर स्मृति के अनुसार स्त्री में काम वासना पुष्प से आठ गुनी अधिक होती 
है ४ छियो का बसंती होना भक्ति है, अतः पुण्य उसकी रक्षा करे ।७ दूषित सनन्‍्तोनोलति 
न हो, एतदथ पुष्प पत्नी की रक्षा करे ।९ पत्नों को रक्षा से धुरुष अपने पुत्र, कुल, चरित्र, 
आत्मा और धर्म की रक्षा करता है ५ हारोत के अनुसार पली की अरक्षा से धर्मावाश, धर्म- 
शाह से आत्मानादई और आत्मजाण से सर्वनाश होता है ।< पैठोनसि भो दर्णशंकर के भय से 
छ्ली-रक्षा चाहता हैं ।* बृहस्पति के मत में चोबीसो घटे बड़ी-बूढ़ी स्लियो दर लो की रद्दा की 
जाय ।१० बन्द रखने में स्त्री-चरित्र को रक्षा नही हो सकती। मनु,१" वृह्पत्ति,* * हारीत,१ 3 


बनी जी 





१. वशिष्ठ रप्व१-४, ५४, र४०८ मतु ४१०८ याज्ञ (७२ विष्णु २६१ परशशर 
७२, १०१२ महाभारत १३॥५६।२१-२२ बोधायन सूत्र २२४।४ 

२, गौतम २३॥४, मनु ८-३७१ यम ; वि० पूृ० १६८ : महाभारत १२।१६५।६४ 

रे, कौटिल्य ३३२६-११, मनु ८ा२६६-१००, यम [ वि० २०२ ] शंख स्मृति ४१६ 


४, पृ० १२६ 
पू, वीर० ४१०-११ 
६, मु ६६ 
७, वहीं ह७ 
८, वीर ४१० 
8६. वोर ४११ 


१०, वीर ४११ व्यक १२६ 
११५, मनु ६&।१०-१२ 
१२, वृहस्पतनि : व्यक ३36 ६ 
१३, बोर ४३१-४ 
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शुक्र.) ने अतिशय कायें व्यापृत रख कर स्त्री-रक्षण का सुझाव दिया हैं। नारी की पर- 


तंत्रता का विधान उप्ते पुरुष की दासदा में रखते के लिए नहीं, वरन्‌ उसी के हित की दृष्टि 


से किया गया था| विश्व के सभी समुन्तत और सुसंस्कृत देशों में ऐसे ही नियम बनाये 
गये थे । 


स्रो-जित की निन्‍्दा : 


पली-शा सित्त, भार्याविहय अथवा स््री-जित पुरुषों की बड़ी निन्‍्दा की गई है। मनु, * 


याज्षवल्कय३ और बशिष्ठ5 ऐसे व्यक्ति के अज्ञ को अभ्नक्षय मानते हैं। देवता भो ऐसे घर में 
हवि ग्रहण नहीं करते । 


भायोपजीवी को निन्‍्दा : 


चारण, कुशीलब और झैलुब क्षादि नर अपनी र्लिपों की कमाई पर निर्भर रहते थे। 
शास्त्रों में से ऐसे पुरुषों की तीम्न निन्दा की गई है | अपनी पत्नी के रूप में जीविका का 
साधन बनाने के वाले हत्यारे के तुल्य पापी और नरकग्रामी होते हें ।* चारण बोर कुश्दीलव 
साथी बनाये योग्य नहीं हैं ।* उसका भन्न अभध्ष्य है, वे न्यायालय में साक्षी नहीं दे सकते ७ 
अपनी पत्ती के प्रेमी से भेंट लेने वाले को कठोर दण्ड दिया जाय | 


छियों का उपनयत्त निषेध : 


पुरबंकाल में कुमारियों का उपत्तयन वेदाध्ययनत और गायत्री उपदेश होता था, किन्तु 
उनके गुरु पिता, चाचा अथवा अग्रज ही होते थे ।* दीर मिन्रोदय क्रत 'संध्कार प्रकाश 
मैं स्त्रियों के ब्रह्ववादिदी और सद्योद्ाहा चास के दो भेद हैं। इसमें 'ब्रह्मवा दिनी-ता मग्मी स्यते 
वेदाध्ययतं स्वगृहे च भैस्य चर्मा' का अधिकार था, सामान्य स्त्रियों के लिए यहु चिहित कत्तेंद्य 
नहीं था, परन्तु बाद में सभी स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन निषिद्ध कर दिया गया है। 
१, छुक्र ४४४८-३१ 
२, मनु ० ४)२१७ 
३. याज्ञ० ११६३ 
४० वेसि० १४११ 
४. विष्णु ३७२५, ४३॥२६, ४४॥५. 
६. ममु० था६४ याज्ष० २|७०-७१ नो सम च ४। १८१ प्‌० 
४. म३० ४२१४; याज्ञ० १६१ पृ० विष्णु ६११२-१३, प्यास ३५४१३ 
प, याज्ष० २३०१ 
& पुरा कल्पे कुमारीणां मोंजी वन्धवभिष्यते । 
अध्यापने घ वेंदानां साविबी चचने तंचा | 
पिता पितृथ्यो ज्ञाता व नैदामध्यापयेत नर: 


“>भनु० स्मृति 


[ श्श८ ) 

छवियों के छिए मज्ञ निपध : 

पनु ने कहा कि ब्राह्मण को अशोत्रिय, ग्राम्य पुरोहित और स्त्री द्वारा किये ये मे 
भोजन नही करना चाहिए ।" इसमे स्त्री को यज्ञ की अनाधिकारिणी तो नहीं बताया गया, 
फिर भी उसकी ओर से यज्ञ अच्छा नहीं माना गया है | अधिक सभव बढ़ी है कि स्त्री छरा 
पति से पृयक्‌ मज्ञ करदा ही इसमें विगहंणीय समझा गया है। फिर भी धोरे-धीरे स्त्री में 
यज्ञाधिकार निहित होते गये । 
कन्याओं का अक्षत-योनित्व : 

गौतम, वशिष्ठ,३ याज्ञवल्वथ ४ ने अनम्यपूर्ता, अस्पृष्ट मैथुना अचवा अतन्यवूविका 
कन्या को ही पाणिग्रहण के योग्य माना है। मनु" के मत से अद्षात-योनि कन्या का ही जित्राह 
संस्कार हो सकता है। अतः उनहा कौमायें मप्ट करने वानो के लिए कठोर दण्ड था, और 
भूंठा प्रवाद उड़ाने वालो के लिए वे सो पण के दण्ड का विधान करते है । विष्णु ने भी इन 
बातो वे! लिए कठो रतम दण्ड वा विधान किया है।* आ्रापस्तम्त् धर्मघूतर में तो कन्या के कौ मार्य॑- 
हर्ता का सवध्व छीन कर देश-निर्वासित कर देने का विधान है | नारद* के अनुसार कलियुग 
का एक लक्षण यह भी है कि कन्याएँ ही माता बनने लगेगी । 
कन्या $ 

मनु ने कन्या को पुत्नवत्‌ माना है। और उसके विद्यमान होने पर कोई अन्य व्यक्ति 
अपुत्रनपता का धन मही ले सकता ।१? नारद१"१ और नृहस्पति१६ पृथ्र के क्षमाव में कन्या 
को उत्तराधिकारी मानते है | 
कन्या दर्शन का मंगलत्व ; 


शौनक कारिका ने आठ वस्तुएँ मंगल कारी मानो है, जिनमें कन्या भी एक है ।43 


१, मनु ४॥२०४५ 
२, गोठम ४१ 
३, वस्तिप्ठ ८१ 
४... वाज्ञ शाभर 
प, मनु ६॥१७६ 
६, विष्पु ५-४७ 
७. भाप० २॥१०।२६।२१ 
८+ नारद १३१ 
६, मत्रु १३६४५॥ ११ 
१०. मनु ६१३० 
११, नारद, दायभाग ५० 
१२, बृहस्पति, क्षपरार्क पृष्ठ ७४३ 
१३. कार्ण की हिन्दू धमं शाह्न पृष्ठ ५११ 
“दर्पण ; पूण कलश: कन्या सुमनसी उक्षता: । 
दीपमाला घ्वजा लाजा: सप्रोकाश्चाष्ट मंगलम्‌ ॥! 


[ शैश६ ] 


तारी सम्मान ; 


नारी जाति के विषय में स्मृविकपरों के विचार अत्यच्त उदार हैं। उनको हृष्दि में 
नारी साक्षात्‌ देवी और लक्ष्पी की अवतार है । नारी भगवती दुर्गा की प्रतिमूर्ति है। आधुविक 
उच्चाद्ययों का पिचार है कि जाति में नारी का सम्मान जितता अविक होता है, वह जाति 
उतवी ही उस्नत है । इस दृष्टि से संसार की सर्वाधिक समय जाति हिन्दू सिद्ध होती है। 

मनुस्पृति : के अनुप्ठार स्वकल्थाणकामी पिता, अाता, पत्ति तथा देवर के लिए 
उचित है कि स्ियों का आदर करें और उन्हें वस्त्रभूषण से अलंकृत खख्ें। जहाँ लियों का 
भादर होता है वहाँ सभी देवता प्रसलतापूर्वक निवास करते हैं। जहाँ उनका भावदर नहीं 
होता वहाँ सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जहाँ बहित, पत्नी, कन्या पुत्रबद्ु और माता 
आदि स्तरियाँ दुःखी रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ठ होता है । जहाँ ये दुःखी नहीं रहती, उस 
कुल की सदा सुक्ष-धर्माद् बढ़ती है । जिन्हें ह्रियाँ शाप दे देती हैं वे सदा छृत्यापीड़ित को 
भाँति बदा नाश को प्राप्त होते हैं । प्रत्येक शुभ कर्म में तथा उत्सवों आदि में इसका भली-भाँति 
सम्मान करना चाहिये। जिप्त परिव(₹ में पत्नी से पति सन्तुष्ट है ओर पत्ति से पत्ती सम्तुष्ट है, 
वहाँ सदा कल्पाण होता है, यह निशिचित है |! 

नया स्नेह की पात्री है। उससे यदि कभी कुछ अनुचित भो हो जाये, तो पिता छसे 

सह ले, उस पर क्रोघ ते करे ।* मनु ने कन्या विक्रय को हेय कह्दा है । शुद्ध भी शुल्क के रझूप 
भें कुछ लेकर या धपये पैसे लेकर अपनी कम्या का दान न करे, क्योंकि यदि कन्या का पिता 
दान लेता है तो वह मपनी कन्या को बेचता है )) यद्यपि स्मृत्तिकारों ने कन्या के विवाह का 
दायित्व उसके अभिभावकों पर रखा है तथापि यदि मापस्निक होते के तोन वर्ष बाद तक उसके 
विवाह को व्यवस्था पहों की जाय तो उत्ते अपना पति चुनने का जधिकार है । ऐपो दशा में 
उसे ओर उसके पति को कोई दोष नहीं लगता (४ बैठे कन्या के विवाह को च्यूवतत भायु 
निर्धारित कर दो गई है, तथापि यदि उस समय से साल-छः महीने पूर्व भी यदि कोई उत्तम 
तर मिल रहा हो तो कत्या का विवाह कर देना चाहिये ।" फ़िन्तु अच्छा वर न भिते तो चाहें 
कन्या को उम्र भर कुमारी ही पिता के घर पर रहना पड़े, तो भी जपात्र के साथ उसका विवाह 
से करे ६ 


ल्लियों की घमंतः संवते पीछे भोजन करता चाहिये | नवागत व्यू क्रो सबसे पहले 
भोजन कराने का विधान है ॥९ 





१, मनु ३॥४५७६० 

हें, भसु ४१८४: 

३- मनु :६॥६८-१०२६ 
४. भेनू ६६०-६१ 

५१. मनु ४६८८३ 

६. मत :६।८६॥ 

७. मत २।११४ 


( १३० ) 
माता : 


मनुस्मति) और वश्चिप्ठ* स्मृति में माता को गोरव बहुत अधिक दिया गया है । दस 
उपाध्याधो से जाचागे, सौ आचायो से पिता और हजार तिताओ से पाता को गौरव क्षधिक 
है।? याज्ञवल्वय ने कहा है कि माता देवताओं से भी अधिक पूर्य है। जो नारी सन्तागहीत 
हो, जिनके कुल में कोई न हो, णो पतिग्रता, विधवा या रोगिणी हो, उसकी रक्ता सब लोप 
करें [४ नारी और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए घमम-मुंद्ध में किसो को माएता पड़े तो भी 
दोष नही होता ।४ जी बन्धु बान्धव स्री के जोवित काल मे हो उसहझा घम हरण कर लें उन्हें 
धार्मिक राजा, चोर के जैसा दष्ड दे । ओर जो वच्चुवान्धव ख्री की धन-सम्पति, पशु-संपति, 
और वस्त्राभूषण आदि अपदृरण करके स्वयं भोगते है, वे चरकगामी होते हैं ।९ 
माता का सम्मान ; 

कह्ी-कही गुर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योकि बह आध्यात्मिक्‌ जन्म देता है।* 
कही-झहो (पता को भवच्द कहा गया है ६९ 

फ़िर भी माता को ही सर्वोच्च सम्प्रान हमारी स्पृतियों ने एक स्वर से दिया है। 
और माता की हो गरिमा सभी शाखकारो दे सर्वाधिक प्रतिपादिल रहे है। माता निर्मात्री 
है,” माता से बढ़कर कोई गुए नही है,११ माता-रिता की सेवा परम तप है) * 

पिता गाहस्पत्य अश्ति, माता दक्षिणएस्लि और शुरू जाहमतीय जण्ति, कहे गये हैं। 
माता को भक्ति से भूलोक, पिता की भक्ति से अन्तरिक्ष लोक-तथा गुरु शुधपा से प्रह्मलोक 








१, मनु २१४५ 

२, वर्सिप्ठ १३ 

३, तैम्यो माता गरीयसो 

४ :८।श८: 

१. :८३४६: 

६. :१३॥५२: 

७. मनु ३१४५, याते १३५, गो, घ, सू श३६, महा १२१ ढ८। १८-२० 

८, महा १२२६७॥१२ 
पिता पर॑ देंवत पितह मानवाना मातु विशिष्दं पितरं बर्दन्ति। 
शानस्या लाभ परम वदच्ति जितेन्द्रियार्था; परमापुवल्ति ॥ 

मिचाइये पराशर--.विता मूर्ति! प्रजापते ; 


तथा मनु २।२२५-. 
६. पुन देतिये, रूप, 


१०, वाचस्पत्य दब्द कव्पट््‌ म-.. /मा-- 
तिर्माणवाची धातु से माता शब्द बना है। 

११, अन्रि १४६ नास्ति मातुः समो गुरु, 

१२, मनु २२६ 


[ १११ ] 
प्राप्त होता है ।* 
भाता-पिता में विवाद हो तो पुत्र उसमें न पड़े | यदि बोले भी तो मात्ता की ओर से, 
क्योंकि उसने गर्भ में रखा ओर पालन-पोषण किया है ।* 
मनु ते सस्तान-पालत स्त्री का कार्य माना है, व्योकि प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से 
यह कार्य उसे सौंपा है (+ अतः यदि पिता अनाचार्सी भीर दुर्व्यंबहारी हो, तो बच्चे माता 
के मरक्षण में रहेंगे ।९४ 
फिर भी गोद देने के अधिकरर में पिता हीं पुत्र पर पूर्ण प्रभुश्बशाली माना गया हैं।४ 
इन सब तथ्यों को देखते हुए बिदव के विचारकों को ऐसे ही कथन मिलते हैं फि--“मैं 
विश्वास करता हूँ कि भूमण्डल में ऐसा कोई भाग नहीं है, जहाँ माता-पिता की इतनी प्रतिष्ठा 
दी जाती है (४7६ 
व्यास स्मृति : 
व्याक्ष स्मृत्ति में नारी के कर्च॑व्यों का विशद बिवेचन करते हुए उस्ते पत्ति-सेवा-परायण 
रहने का आदेश दिया गया है। वह प्रत्येक कार्य में पत्ति की परामश दात्री मानी गई है । री 
की अनुकूलता ही स्वग है, उसकी प्रतिकूलता नय्क से भी भयावह है। स्री के समान कोई 
ओएषघध नहीं । समस्त दुखों को दह दूए कर देती है । घर को धर नहीं-कहते, र्री ही घर है ॥० 
भार्या से रहित घर जंगल से भी बुत है ।< भार्या देवता प्रदत्त सक्षा है। यदि पतली कभी 
अप्रिय वचन भी कहू दे, तो स्त्रयं कभी अप्रिय वचन उससे न कहे | क्योंकि रतति-प्रोति-ध्मं सथ 
ही के ही धंधीत हैं । पुछ्ष भरण करने से भर्ता और पालत करने से पति कहनाता है, थदि 
वह भरण-पोषण मे करे तो वह व भर्ता है और न पति । 
नारी जाति में पविन्नता का निवास हैं, वह कशी भी पूर्णत्त: अथविन्न नहीं होती ॥ नारी 
का सारा दरीर ही पवित्र है । जो नारी-जाति से घृणा करते हैं, वे मानों अपनी माता का ही' 
१, मनु २२२६-२२६ 
२, शांजा० :संस्कार प्रकाश पृष्ठ ४७६ पर उद्धृत: 
न माता पिचोरचन्तरं गच्छेतू पुत्र: 
भातुरेवानुयात्‌ । सा हि थारिणी पोषिणीच । 
३, मतु ६२७ 
४, हिन्दू ला आव्‌ मेरिज एंड स्रीघन पुष्ठ १७६ 
५. वसिष्ठ १७॥१०२ 
तथा चित को बनाम जानकी 
११ बे, हा, रिं १६६ 
६५ 'डिश्वञाएण६७ भाते ए८ी९०७०७5 एप थ। वीं 0पिले॥--क१ए शाफवप-- 
85 (५०६१ ॥ हिन्दू परिवार मीमांसा पृष्ठ २३१ 
७: न यह गृहमित्याहु: शृहिणी गृहमुच्यते ।. --व्यास 
८. में शहेण प्रहस्य स्थात्‌ भार्याया कथ्यते गृही । 
यत्र भार्या गृह तत्र भार्षा-होन गृहंवनम्‌ ॥ 





व्यास 


[ श३१ ] 


अपमान करते हैं । नारी गृहल॒ध्मी है, उसके सालिध्य से गृहदेवता प्रधन्न होते हैं 
पुुष ही णौ् है नारी ही सौन्दर्य है । पृष्ष को विशेषता उसको विचार शक्ति है, 
जिसके द्वारा वह समस्त कर्मो' का सम्पादन करता है । नारो की के उध्की प्रज्ञा है, 
जिसके द्वारा वह पुरुष की विचार-धारा को नियमित करती है भोर सभी दिपपो में सार्भगस्प 
स्थापित करती है। भारी के कुठ से निकला हुआ धर्म-सगीत ईश्वर के कानों की अतिशय सुख 
देता हैं। ईश्वर की प्रीत्ति के लिए पुरुष को नारी के साथ-साथ प्रार्थना करनी चाहिए | 
जिस १२ नारी को फोप-हप्टि है उस पर भगदान का भी अशिशाप लगा हुआ है। जो 
दुष्ट नारी के आंसू बहाता है, वह देव-कोपानल में भरम हो जाता है। दु.खिनी नारी का 
उपहात करने वाला अकल्याण का भागी होता है। ईश्वर श्री उसकी प्रार्थना महीं सुतते। 
नारी को झसहाय समभज़र सताने और पितु झपहरण करने से बदूकर नीच पाप और कोई 
नही है । 
सृ्तियो मे जियो के साम्पत्तिक अधिकारों को विवेचना भी अत्येत सदाशयता और 
उदारता के साथ की गयी है। घर की स्थामिनी स्त्री को माना गया है। पति का समस्त घन 
पत्नी का होता है और कुछ धन केवल स्त्री का होता है, जिस पर पति या अन्य किसी भी 
सम्बन्धी का क्विकार नही माना जाता ) याजशवस्वय स्पृलि, दाय भाग, मिताक्षरा, शुक्रध्मृतति, 
व्यवह्यर मयूथ, नारद स्मृति, देवल स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति, स्पृत्ति, पाराशर स्मृति, 
कोटिल्प अर्वशाह्न, कात्याथन सरोद्धार, घीर मिश्रोदय, गसकार-प्रकाश आदि भे नारी के 
सफ््पत्तिक अधिकारों की इतनो विशद व्याख्या हुई है (कि दर्तमान कानून भो उन्ही के आधार 
पर बने हैं । 
स्मृतियों मे नारी निन्‍्दा दो हृष्टियो से हुई है। १, अधम तारियों के कार्यों की, 
२, संन्यासियों के लिए नारी-सप्तर्ग को नरक द्वार बतलाते हुए । बस्तुतः यह नारी बिन्‍्दा न 


दी 
छ्‌ 
हैं। भारी तो पुरुष जननी होने के कारण सदा ही परम बर्इवीय है | भक्ति काल वैराग्य प्रधान 
होने के कारण इसे निवृत्ति-मार्याय नारी-निन्‍्दा का प्रशार करने लगा था, वर्योकि उच्त समय के 


माय: सभी कवि सन्‍त और भक्त हो थे। फिर भी कृष्ण-भक्ति और राप भक्ति में नारी के अन्य 
पक्षो का भी निदशेन हुआ है। 

दक्ष स्मृति कहती है कि परिणय यूत्र में बेंच जाने पर भी यदि नर नारी में भेद रहा 
तो गरक का दुख यही मिलते लगता है ।* भत्रु के अनुसार स्री 'पुजवीया प्रयलतत:' हैँ । 
स्पृतियों ने, पति की ऋत्िजो के सफर की गई पह प्रतिज्ञा+० दो कि घमे-अथ्-संदधी फोई 
काम में पत्ती के दिना नहीं करूँगा, वैसी हो समादिष्ट रबी । “न स्री स्वातन्म्बमहँति! को 


लेकर जो लोग भेरी-नाद कर रहे हैं, वे स्मृति बचनो की अपव्याख्या करते है। वस्तुनः यह रो 
समाज का अपमानसूचक कपन नहीं है, वरन्‌ उसके मान-सम्मान, रक्षा और प्रतिप्ठा की 
स्थापना का क्षादेश्ञ है 


कि 





न अ 


६. प्रतिकूल कलत्ररय नरको ना संशय | 
१०, पर्मे अब व नातिचशाामि | 


[ १३१३ ] 


स्मृति काल में परिवार और रुत्री की स्थिति : हे 
शिल्प और व्यवृक्ताय की उन्‍्दति के कारण परिवार के विभिन्‍त व्यक्तियों की जाये में 
विपमता झाई, जिससे परिब्रार विधटित होने लगे । कुछ स्पृतियों ने संयुक्त परिवार का समर्थन 
भी किया, किन्तु अधिकांश ने विघदन स्वीकार कर लिया और पितु-सता समाप्त होती चल्ली 
गयो । विभाजन में अवश्य ही र्लियों का प्रमुख हाथ रहा होगा । 
पति-पत्नी संबंध : 
इस काल में दाल-बिवाहु भी होने लगे। गोतम के "प्रदाव प्रागृतो:: के अनुसार 
रजोदशँन से पूर्व हो विवाह आवश्यक मात्ता गया | फलस्वरूप स्त्री को शिक्षा देने का दायित्व 
भी पति पर पड़ा । वह (र्री) पत्नी का गुरू माना जाने लगा । गुझः बनने का कुछ कालो- 
परान्त ही पति देवता बत गया । शंश्ष" ते कहा कि पति के कोढ़ी, परद्चित, अंगहोन था 
करण होने पर भी पत्नी उससे दे प्‌ न वरे, वयोंकि पत्ति हो देवता है। इसका अमुमोदन 
मनु ने किया ।३ याज्वृह्क्य और विष्णु से भी पतिलेवा से ही मोक्ष का प्रतिपादन किया। 
ञ्ली की इस बब्यता के कारण थेः पुरुष की शक्तिमत्ता, सनी का समर्पण भाव, मातुत्त का 
दायित्व, स्री की किक पराधीनता, पिता की प्रभुता, वाल-विवाह, स्त्रियों की अधिक्षा और 
स्ी-उंबंधी होन विचार । 
पत्ती के अधिकार :--- 


पतली को पातिक्नत्य में बांघकर हिस्तू शात्रकारों वे जो कठोरता दिखाई है उसका पूर्ण 
परिमाजत उन्होंने उसे व्यापक अधिकार देकर कर दिया है। व्यभिचारिणी होने तक को दशा 
में उसे पति से भरण-पोषण पाने का क्षधिकार है और ख्रो-्धव पर एकमात्र उस्ती का सर्वा- 
मित्त्व है। 
भरण-पोषण पाने का अधिकार ; 


पत्नी के व्यभिवारिणी होने का दोष पति पर ही है। यदि पत्ति स्वदार-विरत रहे 
ओर उप्चकी देश्षमाल रकसे तो वह पुरचली क्‍यों हो ४ अन्न" बलात्कार या चोरी 
से दुंषित हुई झ्ली का कोई दोष नहीं मानछे । ऋतु से उसकी शुद्धि साम ली गई है ।* 
भथवा गर्भ रह जाने प्र स॒न्तानोलत्ति के दाद वह छुद्ध हो जाती है अत: पतली के 
व्यभिषरार पर उसके लिये हलके दण्ड को ही व्यवस्था की गई है।< जैसे पहरे में रखना; 


१. गौतम श्८्ा३२ 

२. न भर्चारं द्विष्याद्वप्यप्ठीवल: स्पात्पतितों गद्दी तो 
स्रीणम्‌ | शंख २५१ 

रे, ६४१४४-१५५ 


व्याधितोवा पत्तिह देवता 


४. याजे ७८-८१, मनु ४१३३-३४, मनु छा३१७, वसिष्ठ १६४४ 
५. अति ३११६३ 


६. अन्नि ३११६४, घसिष्ठ र८ा२-३े, यात्ष १७१, 


मधु ७१०८, तू, ४३६ 
७, देवल ५०-५१ अन्ि १६५४-१६६ ह ह 


+» मन्रु ६१७७-७८, नारद ५।६ ०, व्यास श७६-५० ? गौतम २२।३७, याज्ञ १७० 


[ १३४ ) 


भैले वस्त्र देना, केवल भरण-पीषण करना, निरादर करते हुए भूमि पर सुताना त्तया चार्दवायग 
ब्रद, सिर मुडना, फाड़ लगवाना आदि ) परन्तु ऐसी कठोर आाह्ाएँ बश्णी पालन नहीं की 
गयी । भन्य शात््र वचनो से उन्हें निरस्त कर दिया गया । व्यकिवार केवंद अपपातेक सार्नां 
गया जिसको प्राय श्वत द्वारा शुद्धि हो सकतो है ।१ बसिष्ठ के गर्भे त्यागो,* की व्याख्या 
त्याग! का अर्थ धार्मिक कामोी और दासपत्याधिकारों से वंचित करना! बताया गया है । वर्धिप्ठ 
के मत मे त्याज्य केवल बार प्रकार की व्यभिचारिणियाँ ही है। गुषपामिती, शिप्यगाभिनी, छुट् 
गामिदी, पतित्याप्रयातिती 3 शुद्र गामित्ती के लिए मनु बादि ने कुत्तो को खिला देने को 
भयानक व्यवस्था को है । 

दूसरी ओर व्यभिवारों पति के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी है--भंग-भंभ, 
दागता, दध, विर्वासन, जुर्मादा करना आदि ।५ तथा व्यमिचारी को चोर,* महापातको,! 
और ऐसा आततायी* सम्रभा गया है जिसके वध में भी कोई दोष नही हैं। शक्ति काल मे 
तुनतीदास ने भी यही लिखा है | इतका परिणाम यह हुआ कि हिन्दु सम्राज मे भाज भी 
अतण्य व्यक्ति पत्ती सरागण मिलते है। एक नारी व्रत वाले पुष्पी का अन्नाव नही मिलैपा । 
साम्पत्तिक अधिकार : 


पति के जीवित रहते उसकी सारी सम्पत्ति पत्ती के अधिकार में रहतो है। स्री-घन 


पर तो केवन पत्ती का हो अधिकार रहता है; पति केवल दुर्भिक्ष के समय, घ॒र्म कार्य में अयवा 
रोगी ओर बन्दी होने को दा में उसका उपभोग कर सरुता है । 


पुराणों में नारी 
नर नारी प्रोद्धरति मज्जन्त॑ भव-ारिधों 
स्कन्द पुराण, कुमारिका खण्ड ; 


कन्या :--पुराग काल मे कन्या-प्राप्ति की अभिवाप की जातो थी। वैवस्दत मतु को 


पत्नी ने पुन्रेध्टि के अवसर पर होता से कन्या के लिये याचना की थो।* वामन प्रुराण के 
अनुसार कन्या का दर्शन अंगलमय है ११० 


>०..त0 तन. न्‍ा०म«--- 


१, देखिये--हिन्दू परिवार मीपात्ता 
२, वसिष्ठ २११२ 


३, वसिप्ठ ३१११० 
४, मवु ८३७१, गौतम २३२४ महा ० १२॥१ ६५६४ 


#. मु ८(२५२-३६४, याज्ष० २२६०, वरिष्ठ २१॥१-४, मारद १६८ 
६, याज्ञ २३०१ 


७, पारद २६२,६ 
८, विष्णु ५१८६ 
६, तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत | 


दुद्धित्रथंधुपागम्य प्रणिपत्य पर्याद्रता ॥ :भ्ीमहमामवत ६११४; 
१०, चापन पुराण 4१४२५१२६ ६ 





[ १३५ ॥ 


पततिव्ता :--स्कत्द पुराण में पतित्रता के धर्मो' का विस्तार से उत्लेख करते हुए पति 
का नाम लेता निविड्ध माना गया है। इससे पत्ति की आयु को वृद्धि होती हैं।? पत्ति यदि 
पली को डौँदे-फदकारे तव भी उसको जोर से नहीं वोलता चाहिमे, बल्कि पिटने पर भी 
उसको हंसमुख ही रहना चाहिये ।* पद्मपुराण के अनुसार वही भार्या पत्तिन्नता है जो :-- 

कार्य दासी रतौ वेश्या भोजने जतवी समा । 
विपत्सु मंत्रिणी भतुं: सा भार्या पतित्रता ॥ २ 

पति सेवा और थआज्ञा पालत : 

पुराण में पर्ति सेवा और आज्ञा पालन के बनेकों उल्लेखनीय गौर सुन्दर वृत्तान्त हैं। 
ब्रह्म बैवते पुराण में कहा गया है कि पति सेवा ही स्त्री का ज्रत, परतप, परम धर्म और देव- 
पुजा है ।* अतः ब्रत, तत्स्पा, देवार्चा सवको त्याग कर केवल पति-चरण-सैवा, पति-स्तवस 
और पति-परितोषण ही करे ।० भागवत पुराण में भी पति सेवा को ही ल्ली का परम घ॒र्म 
बताया गया है ।* 

मार्केडेय पुराण के अनुसार कोढ़ी और लँगढ़े कौशिक ब्राह्मण की पत्नी ( शॉडिली या 
दोधिका ) उसे उसकी इच्छानुप्तार वेश्या के घर ले गई थी ओर उसने पतिद्वत्य के प्रभाव से 
भगले दिन सूर्योदय को रोक दिया था ।४ 

साविन्नी ने सत्यवाव की भायु का एक वर्ष ही बचा रहने का तथ्य जानकर भी एक 
बार हृदय में 4रण करके उसी से विवाह किया | पत्ति के जीवन के धिवा उरकी कुछ भी 
काम्रता नहीं थी ।* ग्रान्धारी ने ध्ृतराष्ट्र को प्रज्ञाचक्ष जाने कर आँखों पर पढट्टी| बॉघली |" 
हरिशचन्द्र की पत्नी शध्या ने पति द्वारा बेची जाने में भी संक्रोंच नहीं क्लिया ।!? पतिब्नता 
शी अपने पत्ति इन्द्र के लग्पद होने पर भी साध्वी बनी रही। वह नहुष को लालसा के फेर में 
नहीं पड़ी ।१* दक्षपुद्नी सती का पातित्रत्य जन्मान्धरों में भी रहा । वही अगले जन्म में पाति- 


१, स्कन्द पुराण ब्रह्म सूण्ड धर्मारण्य अध्याय ७ का इलोक १८ 
२, है ४४ ४४ इलोक १६ 
३, पदुसपुराण सुष्टि खण्ड ४७५६ 
४. पति सेवा जब्त स्रीणा पति सैवा परं॑ तप: | 
पति सेवा परो धर्मों: पति सेवा सुराचंनस | 
ब्रह्मवेवर्तपुराण कृष्ण खण्ड उ० ५णाश्८ 
५. बरतें तंपस्यां देवाची परित्यज्य प्रयत्नत: ॥ 
कुर्धाच्चरण सेवां द स्तवन च परित्तोषणभ्‌ ॥| वही ८३३१२ 
६. भतु: शुच्ुुषण' स्त्रीणां परोघर्मा ; भा. प. १२॥२६[२४: 
७. भार्केडेय पुराण १६ अध्याय २७ इलोक स्कत्द पुराण में भी ६॥१३५ 
८. बही, ३॥२६६।१६ 
६, वही, ११११०।११४ ह 
१०. नेहा १०४ 


११. मार्क ज ७, ८ महा ५१०, अनु १९३४श२८-४३ 


[ १३२६ ] 


ब्रत्य की मूर्ति पावँती बनी ।* हि रे 

वात्स्यायन के काममूत्र में भो यही निष्कर्ष निकाला गया है. हि सत्र पति को पढ़े 
विश्वास दिलाए कि वह उसी की है, वह पति को देवता समझे ओर पति की इच्या के 
अनुकूल ही आचरण करे ।* क्योंकि जो सदाचार को उपासना करनो हैं, वे तारियों धर्म, अं 
काम के साथ पति के हृदय में अतस्य स्थान प्राप्त करती है । इसी से कापमूत्र में पति को 
देवता की तरह समझने का अनुमोदन किया गया है।रें 
नारी दूषित नही होती : 

अमन पुराण के अनुसार ऋतु के पढचातु नारी निरंतर हो जातो है ।्े 

पतिद्वारा दण्ड :--राजा भगीरय अपनी पली के साथ जलकैलि कर रहे थे। रेपुका 
ने उसे देखने में देर कर दी, अतः क्रुद्ध जमदाम्ति ने परशुराम के द्वारा उत्का वेत्र कसा 
दिया ।४ 
संतीत्व महिमा : 


पुराणी में सतीत्व महिमा का बड़ा गुण-गान है। पृद्दिवी के जो तोथे हैं वे सती के 
चरणो मे भी है ओर देवो तथा द्ुनियाँ का तेज भी सवियों में है।१ पत्तिब्रता पति के जीवन 
को यमदूुतों से वैसे ही निकाल लेंतो है जेगे सैपेरा बिल से साँप को ।७ 

स्कन्द पुराण के भनुप्तार४ पति देवताओं और पितरो को जो सेवा, दान, धर्म भ्ादि 
करता है, उसका आधा फल स्त्री को पति-सैदा से ही पमिज्न जाता है | 

निर्णयामृत* का आदेश है कि पति पत्नी का और पत्नी पति का ब्रत करें। भविष्य 
पुराण के अनुसार जब तक पुर्प भार्या को नही प्राप्त करता, अ-पुरुष ही रहता है "९ जैसे 
एक पहिये का रथ, एक पंथ का पक्षी, वेसे ही भार्षा-हीन तर भी सब कर्मो मे क्योग्य होता 
है ।१* सृष्टि के आदि में रद्र आधे शरोर से पुरुष और आधे शरीर से री हुए, तब ब्रह्मा ने 


ऑन बी 8 -ज--- 


१, देदी भागवत्त ७१८ 
२, पमंप्रध॑ तथा काप लभन्ते स्पानभेव च। 
नि सपत्म॑ व भर्तारं नार्य: सदृवृत्तमाशिता: ॥ 
३, देवदत्‌ पतिमानुक्ल्येन दरतेत | 
४, अग्नि पुराण १६५६, १६ 
५. भागवत पुराण ६।१६। तथा महाभारत १११६ 
६. श्रह्म वेबत पुराण १५॥१,१६,१२७ 
७. स्कत्द पुराण ७६४४-२४ 
८. महदेदेम्थों यच्च पिन्नादिकेस्थ: कुर्याद्‌ भर्त्तास्यर्चत सत्कियां च॒॥ 
तस्थाद्ध वे सा फले नान्यचित्ता नारी भुटकते भतु-शुश्षप थेच ॥ स्कल्द ॥ 
६. “भार्या पत्युन्रैत कुर्याद भारयाधारच पति ब्रतम्‌ (7 


१०. परमानद्ध पुमा स्तावद यावदु भाया वे विन्दति--भविष्य पुराण, सातवाँ अध्याय 
११. एक चक्रो रथो यद्वदेकपक्षो यथा खगः। 


क्षप्रार्योडपि नरस्तद्॒दयोग्यः सं्वेकर्मंपु ॥ 


--कामसूत्र 


[ १३१७ ॥ 


इनके दो विभाग करके सृष्टि वता दी । इस प्रकार तर-तारी का गूलाधार है १ 
पुराणों के अनुसार तो विष्ण, ने भी मोहिनी अवतार धारण किया था छत: पा 
निन्‍्दा पुराण भत में कैसे विवाहित व होगी वे जगज्जतनी वेग गंदगद होकर स्तुति करते हैं।* 


बोद्ध काल सें त्ारी 
सतीत्व महिमा :-- 


चीद्धकाल में सतोत्व के भाद्श की समाज में प्रतिष्ठा थी तथा स्ली का पुदंबल्ी होना 
बुरा समझा गया था। स्तरियाँ पतिन्नता होती थीं। जातक कवाओं में अनेकों ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि उस समय योन अराजकता नहीं थी। उदाहरणाथें, 
आवश्ती के भूमिपति पर डाकुओं ने आक्रमण किया | डाकू सरदार उसकी पत्नी पर मोहित 
हो गया, परल्तु ज्लो ने कहा कि यदि तु मेरे पति को मारोगे तो में विष ख्ला लूगी। किसी 
भी दशा में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी ।" साथ्व्री ज्लो कभी भी अपने पति को छोड़ कर 
अन्य का ध्यान या आधिपंत्य स्वीकार नहीं करती थी । जातक कथा में एक यक्ष जब एक 
साध्वी से यह कहता है कि या तो मेरी इच्छा पूरी ऋर या मृत्यु स्वीकार कर, तो वह साध्वी 
पत्वी मृत्यु स्वीकार करती है ।* धन का लालच देने बालों से, कामियों से वधू कहती है कि 
यह तो मेरे पति की चशण-धूलि के बराबर भो नहीं है ।3 राजपली “मृदुलक्षणा' काम मोहित 
'परिक्राजक को शौच स्थात साफ करवा कर तथा फिर लज्जित करके उसका सोहभंग करतो 
हुई अपनी सतीत्-रक्षा करती है ।* पत्ति के संकट में केवल पत्नी ही उसके साथ रहती है, 
सारे साथी उसे छोड़ कर चले जाये हैं। पत्नो उसका साथ देती है, वयोंकि उसे पति के समान 
पथ्बी के चारों कोबों पर कोई प्रिय नहीं मिल सकता है ।* * 

बोढकाल में कुछ ख््रियाँ दो विधाह* भी कर लेती थीं। और व्यभिचार-प्रवृत्त हो 
जाती थीं। इसी से जातक कथाओं में नारी को हेय भी माता गया है। इसके अतेक उदाहरण 
हैं, यथा, एक मूर्ख मृंग से हरिणो पर भासक्ति रखने से प्राण गवाये । इससे बोधित्तत्व से 
निष्कप॑ निकाला कि उस जनपद को थिक्‍्कार है जिम्तका संचालन ल्लियाँ करती हैं ।० अमृ- 


>> 





२. अवनारी नर वधुः प्रचण्डो ते शरीर वात 

विभन्‍्यात्मानमित्युक्त्वा त॑ ब्रद्यान्तर्दवे ततः ॥--विंष्णु पुराण प्रयसांश; 
३, देव्या यथा ततभिद जगदारुम्थ धावत्य। |--जुगज्जननी की स्तुति । 
१. जातक २६७ की निदान कथा । 


२, जात्तक ५।६८२, फासनोल जातक | 
३. जातक ३४४६ 


४. जातक पथ 
५. जातक २६७ 


६, बैरी गावा दोका, पृष्ठ २६० इद्धि दासी के दो विवाह हुए थे 
७, कष्डिन जातक सं० १ ३ 'घिद 


खुर्नें जवप्दे बत्यिथीपरिनायिका ते चापि िमि 
सत्ता ये इत्यनि बस गता रे 
श्ष 


[ (१३८ ;] 


भिरत जातक में गु् मे भागों के दोप में दुल्ली शिष्य को उपदेश दिया है कि छियों लोक में 
नदी, मार्गा, बाज़ार, सभा और सदिरानय की भाँति सबके लिए होती है ।* ब्रह्मकत्त को पली 
एक आमात्य से अनुचित सबंध रखतो थी, तब बोजिसत्व ने राजा को समझते हुए भी यही 
वान कही कि स्त्री सर्वगामी होती है, धत, वे क्षम्य है ।+ उच्छग जातक में भी इसी की पुष्टि 
होती है। एक स्त्री के पति, पुत्र और भाई बन्दी हुए । राजा ने कहा कि इनमें से एक को 
छोड़ देंगे, तब पत्नी ने कहा कि भाई कही प्राप्त नही हो सकता अतः इसे ही छोड़िये ॥3 ह 

जिस्तु उपयुक्त विवरण से यह परिणाम निकालना डबित नही है कि उम्त समय जिया 
सामान्य उपभोग्या होती थी। अनेक जातकों मे उल्लेख है कि स्िपों ने सतीछ की रक्षा ३१ 
प्रयत्त के साथ की, यथा, जय॑प्रभा ने अपने सत्तीख-पातिब्रत्य की रक्षा की । 

बौद्ध साहित्य मे सास-बहू सम्बन्ध :--बौद्ध साहित्य में बहू हारा साप्त का सम्मान 
किये जाते के अनेक उदाहरण है। थेरी गाषा में ऋषिदासी नामी थेरी कहतो है कि पितृ--ुल 
में पाई हुई शिक्षा के अनुसार मै प्रात साथ सास-समुर की पद वइना करती थी और चरण- 
घूलि सिर पर लेती थी ७ इसी भांति धनजय सेठ भी अपनी कन्या विशाखा को ससुराल में 
पालनीय दस उपदेश देता है,* और आगे चलकर जद विशाखा भोर उपके इरगुर में विवाद 
हो जाता है, तब पच उसका निर्णय करते हैं ओर फतस्वकूप श्वसुर विशाखा को निर्दोष मात 
कर धामा-पाचना करता है । 

सास बहू कछह:--बौद्ध साहित्य में सास-बहू संघ की भी पर्याप्त चर्चा है। कभी 
छांस बहुओ १९ मतमानता अत्याचार करती थी, तो कमी बहु सास की खबर लेती थो।] सास 
के अत्याचार कभी-क्रमी इतने बढ़ जाते थे कि बहू उनसे त्ाण पाने के लिए बौद्ध मठो में 
शरण लेती घोर भिशुणी बन जाती थी | कभी-कभी साखुभी ने बहुओ को मूसतों से इतना 
जीटा कि वे मर गई ।९ 

इसके विपरीत सास-समुर पर बहू के अन्‍्याचार के उदाहरण भी मिलते हे। अदु- 
कथा के अनुधार चार बहुएँ जब समुर से तग भा गईं, तो उसे घर से निकाल दिया ।* इसी 
प्रकार सोण नामक सास को बहुओ के अत्यापार के कारण भिक्षुणी बनता पड़ा था।* एक 
बहू अपनो सास को मारने का प्रयत्त करती है, पर भाग्य की विपरीतता से उसकी माता और 


बा... नीझकनद दी >-...२47ेऔत 


१५ अनभिरत जातक संख्या० ६५ 

२६ जातक संख्या १६८ 

३. उच्छुग जातक संख्या ६७ 

४. अवदात कल्पलता 

भू, थेरो गाया सख्या ४०७ 

६, अयुत्तर निकाय की अदुकथा १७॥२ 

७, भह्तेकर--7ि०8४४0० ए॑ णादा ॥ स्राएतेप्र एफशाड200, ।, 07 
८. घ० प० ३२४ की अट्वुकथा । 

९, येरी गाथा स+ ४५ की अदुकया, धम्मपद सं० ११५ की अटुकथा । 


[ (९३२६ | 
उसके स्वयं के प्राण चले जाते हैं ३१ 


माता-पिता का भहिमा :--वौड्ध काल में भी माता-पिता देवतुल्य सम्मानाहई थे । फ़ास- 
घोल जातक के अनुप्तार माता-पिता ब्रह्मा एवं श्रेष्ठ देवता हैं ।* बुद्धचर्या में माता-पित्ता को 
पूजाह कहा गया है । ३ 

बोद्ध घर्मेसंधों में स्थयों का ध्यान :--बुद्ध ने पहले तो संघ में क्लियों को स्थान नहीं 
दिया था, किस्तु बाद में सौतेली माता के आग्रह पर सम्मिलित करने लए गये थे, किन्तु उसके 
लिए क्षाजन्म जविवाहित्र जीवन व्यतीत करते का नियम बसा दिया गया था । बाद में पतन- 
फाल में विहार व्यपशिचार और वासना के क्रीड़ा-स्घल वन गये | 

भिक्षुणियाँ :--चौदढ भिक्षुणियों को थेरी कहा जाता था। 'बेरी' का शब्दार्थ है ज्ञाव- 
वृद्धा | इन बैरियों ने जो आत्मकयन किये हैं, वे थेरो-गाथा माम से उपलब्ध हैं) केवल 
७३ थेरी गाथाएँ बची हैं । इन गायाओं से उनकी सामाजिक स्थिति का परिचय मिलता है। 
थेरियाँ राज महिषियीं से लेकर वेदयाओं और अस्पृद्याओं के समाज के प्रत्येक वर्ग ते बाती 
थीं। आयु में भी उनमें बड़ा अन्तर होता था। क्ुमारिकराएँ, विववाएँ और वृद्धाएँ सभी थेरी 
बन जाती थीं । 

राजकत्या सुमेधा ने जीवन को क्षणभंगुर समक् कर वाराणतो की अबीशवरों होने 
के बदले थेरी जीवन चुना । तीन पत्तियों दारा परित्यक्त हुई श्रेष्डि-पुत्रों इधि दासी अस्त में 
थेरी वन गई । भिक्षुणी घ॒ुभा को जीवक ते प्रतिष्द्ध कर उसके नेत्रों को प्रशंसा करते हुए 
काम-याचना की, जिम पर उसने अपनो भँखें विकाल कर उसे दे दीं। भहृकुण्डलक्रेशा अपने 
लम्पट चोर, ज़ुआरी पति की हत्या' करके थेरी बन गई । पति-परित्यक्ता उत्पलवर्णा दवा को 
विडम्दना से अपदी ही पुत्री की सपली बन ग़म्मी, जिम्तका पता लगने पर बहू घोर ग्लामिवश 
धैरी बनी । उब्बीरी अपनी पुत्री की भुत्यु के शोक से श/स्ति पाते के लिए थेरी वन गयी ; 
वेदया अम्बापाली अपनों सारो सम्पत्ति संव को भेंट कर वेरी बनी थी, बुद्ध भगवान ने 
लिच्छवि राज की जगह इस का आतिध्य स्वीकार किया था । अर्थकेशो, पद्मावतों भीर गणिका 
विमला भी वेश्यावृत्ति त्याग कर थेरी बनी थीं। राजघराने में बुद्ध की माता महांप्रजापतों 
गोतमी और बहिन नरदा, अल्वीनृत-कम्या सेला एवं लिच्छविदंशोय विहा भीर जयत्तो, भादि 
भी थेरी बनी थीं। 

इससे स्पष्ट है कि बुद्ध भगवान्‌ ने न केबल धर्म-प्रवण म!रियों को ही', अपितु तिरस- 
ऊैताओं को भी संघ में प्रविष्ठ करके विर्वाण-प्रा्ग पर अग्रश्तर॒ कर दिया। निश्चय - ही, इससे 
उस समय स््षिपों को साम|जिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी | 


तब 


१२, जातक संख्या २९४ । 
२. ५/३३६ ब्रह्मा हि मात्ता पितरो । 
६।३२४ पुष्ब देवता नाम साता पितरो | 
५. है वुढन्चर्या, पृष्ठ २७८--सिंगालोबाद सुत्त । 
अल ग्रंथ ;४+-3) 70५9४ ए)8७४०8 : एपतगाक्ष॑ ]008 जातक 
(2) ९॥६०९६ 0 --पज्तपराशा। भाप छत्तताउइत 





( १४० ] 


संस्कृत साहित्य में नारी 


मन्दारमालाकुलितालकाये कपालमालाड्ित देखराय | 
दिव्याम्बराये घ दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ 


संस्कृत और पाली के साहित्य में समाज का ओर नारी का विस्तृत और सूक्ष्म चित्रण 
हुआ है | उसका विवेचन इस प्रबंध की सीमा से बाहर है, अतः यहाँ संक्षेप में उने मुख्य 
रचनाओं की विचारधारा का उल्लेद् मात्र किया जा रहा है, जिनका कुछन-कुछ प्रभाव 
भमक्तिकालीन जन-चेतना पर पडा ] 


दिव्यावदान ६ 


दिव्यावदान की कथा 'शाहुलकर्णावदान! में कुमारी प्रकृति का बुद्ध के परम शिष्य 
जानन्द को प्रेम-पाश में आवद्ध कर लेने, किन्तु बाद में बुद्ध के उपदेश से बौद्ध भिश्षुणी बन 
जाने का वर्णन है। 'कुणाल' व कथा में कुणाल की सोतेली साता की उसझे प्रति वासता- 
सक्ति, और क्षज्षोक के कान भर कर उसको लाखें निकलवा लेने का कश्ण चित्रण है। 
“हपबनी की कथए यह है हि एक भूछो मरतो हुई रत्नों जब बपने शिशु को खा जाने के लिए 
प्रस्तुत होती है दब रूपवती अपने स्तन काढ़ कर उप्ते खाते के लिए दे देती है। 
आयंक्षर ५ 


आर्यश्ुर की जातक माला की प्रधम कहामी एक भुझी दाधिन (नारी) के अपने 
बच्चे को खा जाने के लिए तत्पर होने पर घोधितत्व द्वारा अपना शरोर उसे दे देने का वर्णन 
करती है । एक अन्य कहानी में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चो को भी मूख॑तापुर्ण दान- 


शीलता के कारण, दान मे दे डालता है। कवि बच्चे का मातृ-प्रेम बड़े सुन्दर छाब्दो में व्यक्त 
करता है [१ 





(8) शा 5॥0३४--कप्‌ ४४५७७ ९५३७प:७ ध४३छातहए 
(३) फ्रणणल्त गा (6 एृध्तार 285०0ए 9७. शाबाताभांग8 7२३० 
5985ा0, 

नैवेदं मे तथा दु.स्व बदये यदय हन्ति मां द्िजा। । 

मापश्य/भम्बा यत्त्तद्य तदिदारयतीव माम्‌ ॥। 

रोदिष्यति चिर॑ नूनमम्बा शुन्ये तपोवने। 

पुत्र ध्षोकेन कृपणा हतशाबेव चावकी ॥ 

असमर्थ समाहत्य बतान्पूलपूल बहु | 

भविष्यति कर्थ नमस्बा दृ्दा शुन्य तपोवनम ? 

इमे नावश्वकास्तता हस्तिका रथकाश्चे मे 

अतो5धे देयमम्बायें शोक तेन विनव्यति । 


+-फय द्वारा सस्कृत साहित्य के इतिहांप, पृ० ६८-६६ पर उद्दधृत । 


[ १४१ ] 


भात 
न्रध्यमव्यायोगः में वारसी का प्िंयोपलब्धि-कोशल प्रदर्शित किया गया है। हिडिम्वा भीम 
से एक चाल चलती है, जिसके कारण उनका हिंडिम्वा के पाप्त जाना आवश्यक ही जाता है । 
वमविमारक' ताटक में जविभारवा और कुरंगी को प्रेमकथा हैं। मविमारक राज- 
कुमारी को हाथी से बचाता है, उनमें प्रेम होता हैं। अविभारक का छोटो जाति का होना 
उनके विवाह में बाघक बनता है, किन्तु श्ीध्र ही ज्ञात हो जाने पर कि वह एक कुंलीन राज- 
कुमार है, विवाह सम्पन्त हो जाता है। यह जाति-बन्धतों के दृढ़ होते जाने की थीर संकेत है । 
“वरुदत् में गणिका उछु्त सेना और निर्धनीभूत व्यापारी चारुदत्त को प्रेम कया है | 
'प्रतिज्ञायौगन्व॒रायणम्‌! की कथा यह है कि वीणा-वादन-विचक्षण राजा उदयन फो 
हाथी पकड़ने में दक्षता प्राप्त थी । उसको इस अभिरचि का लाभ उठा कर निकटवर्ती राजा 
ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को वीणा-बादन की शिक्षा दिलवाने के लिए उदयन को पकड़वा 
लिया । गोमस्धरायण ने राजा को छुड़ाने की प्रतिज्ञा को मौर उसे छुड्ा कर ले जाते समय 
वासचदत्ता को भी उसके साथ ही ले जाया गया । 
श्वप्नवासवदत्ता” की कथा है कि विद्रोही आरणि ने उदयन का राज्य छीच लिया। 
तब कूटनीति का जाक्षय लेकर यह घोषित कुर दिया गया गया कि वासवदत्ता और यौगन्घ- 
रायण लावाणक ग्रात्त में लगी आाण में भस्म हो गये हैं | इसते उदपत ( जो देस्े किसी जो 
दर में दूसरा विवाह करता ही नहों ) का विवाह मगघ राजकुमारी पद्मावती के साथ होने 
का मांग तिकेल जाया | इस नये सम्बन्ध के कारण उदयत ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त 
कर लिया । स्पष्ट है कि राजाओं के विवाह राजनीतिक कारणों से होते थे | 
इस धाटक में कत्याओं का गेंद खेंलता, सपत्नी दमच के लिए, प्रचलित टोटके जादि 
पर भी प्रकाश पड़ता है। छदयन का सपत्नी-प्रेम और बासबदत्ता का सपत्वी-प्रेम अत्यन्त 
सराहनीय है । 
चाणक्य नीति 


“राजनीति समुत्नय', 'चाणक्य मीति', 'चाणक्य राजनीति), 'दृद्ध चाणक्या, 'लघु 
चाणबय' जादि एक हो पुस्तक के वाम हैं | इत्तमें कन्या का एक वार ही विवाह होना," पत्नी 
के पवित्र, दक्ष, पतिन्नता, पति-प्रीता और सत्यवादिती होने की आवद्यकता,* कुमारी से 


बज के प्रति विर्रक्त हो जाना3 तथा वृद्धा नारी भोग प्राणहारी होना४ भादि सूक्तियाँ कही 
गयी हैं । 


चल न ऑन नि 


है 





सकुज्जल्पन्ति राजन्या: सकृज्जल्यन्ति पण्डिता: 
सकत्कत्या प्रदोयतैत्तीण्येतानि सक्नत्‌ सहृतु ॥ 
सा भार या बुचिदेक्षा सर भायो या पतिद्रता 
सा भार्या या पतिव्रता सा भार्या या सत्यवादिती ॥ 
है, कुंदार दारे च कुतों शूहदे 'रतिः। 

शुप्क मांस स्विपो बृद्धा बालकंस्तरुणं दधि। 
प्रमाते मैथुन लिदा सच: प्राथयहराणि पट ॥ 


[ (१४२ ) 


शुद्क 


शूद्रक कृत 'मृच्छकटिकम्‌' भास के चाददत्त का ऋणी है। इसमें वसतत्त सेना और 
चारदत की प्रेममथा इस राजनीतिक पटना से सम्बद्ध कर दी गयी है कि चारुदत्त 
का मित्र आयंक वहाँ के राजा को सिहासनच्युत कर देता है। इस साटक की अनैक घटनाओं 
में चारवत्त की उद्ारता और वसन्‍्तसेना का आत्मत्यागी प्रेम ऋलकता है। नाटक सुखान्त 
है। बसन्‍्तमेना को निम्त-हियति से मुक्ति मिल जाती है, और वह चाशइत्त की विधि परिणीता 
पत्नी बन जाती है । 


कालिदास 


ऋतुसंहार '--'ऋतुमहार' मे प्रेष्नीप्रेमिका था परत्रिपतली के प्रेम की ऋलतनुतूत 
विभिन्न मनोदशाओ का अकत है | ओ्रोप्म ऋतु में दिव भार बन जाता है, मध्य रात्रि में 
संगीत, शृत्य और सुरा से प्रेमीजन आनन्द प्राप्त करते है। चद्धमा भी इन प्रेमियों से ईर्प्या 
करता है। वर्षा-ऋतु मे पर्वतावलम्बि धनो के दर्शन से प्रेम-भाव जागूत हो जाता है। शरद 
नववधू की भांति शस्पाभूषिद होकर आती है | हेमन्त और शिशिर मे प्रेमी-जन भानु-/झानु 
सेवन करते हुए सामोप्य-सुख पाते हे, किन्तु ऋतुराज वसनन्‍्त के आते ही सुख का बिल्लार हो 
जाता है, नया जीवन और तया आनरद मिलने लगता है | 

कुमारसंभव--कुमारसभव” कालिदाक_्ष की शगार रप्त प्रधान सुन्दर काव्य-सृष्टि है। 
इसमें प्रेम की विभिन्‍त दशाआं का भामिक अकन हुआ है । जहाँ विवाहित जीवन के सौदप हैं, 
वही प्रिया-मृत्यु संभव दाघण वियोग-शोक भी है। कीय* के सत में शिव और उम्र का विवाह 
रति-्करीड़ा मात्र नही है, हल्के मंत्र नही है, हलके प्रेम की घटना मात्र नहों है, अगनी 'सक्तृत 
साहिध्य की रूपरेखा” में पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय तथा डॉ० शान्तिकुमार नानू राम व्यास ने भी, 
शिव-पार्वती का विवाह केवल रति-सुख के लिए नही था, ऐप्ा स्त्रीकार किया है |“ वे एस 
देवी-विवाह और प्रेम को मानवीय विवाह और प्रेम का प्रतिरप्र समझने हैं, जो दुप्टो के सहार 


दम». पाम७-++मम| समा धर, 


१. ला+079 0| 5दवाकऋणां [द४प्राठ, ए 857 59 5. 8, एटा, 

२, 'सस्कृत साहित्य की रपरेखा?, पु० ४० देखिए ; 

“/शिव्र-पावृती का विवाह केवद रति-सुख्र के लिए नहीं था। उनके समागम में तार- 
काह्षुर का सहार करने वाले परम तेज पु'ज कातिकेय का जन्म होता है। शिव-पार्वती का 
देवी विवाह और प्रेम, मानवीय विवाह और प्रेम का प्रतिष्त्य है, जो वंश की वृद्धि और गृह 
की सुरक्षा के लिए परमावश्यक है । कालिदास की सभी कइृतियाँ प्राय; श् गार-रस-प्रधान है। 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे वासता-जच्य प्रेम के पक्षपाती थे । मदन का भस्म ही जाना 
ठथा पार्वती का शिव को अपने सोन्दय॑-पाश् में बाँघने में असफन होना यह छिद्ध करता है कि 
कवि बाढ की तरह आने वाली, बाह्य जाकर्रणो तक ही सोमित रहने वाली वासतां का घोर 
विरोधी है | वासना-गनित क्षणभंगुर प्रेम का फर दुख और क्लेश के अतिरिक्त और कुछ 


नहीं । काम-वासनाओ को बिना जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नही हो सकतो, बिता तत्वों 
स्नेह वभी परिनिष्ठत नहीं हो सकता ।/ 


[ १४३ | 


और भानव-इल्याण के लिए परमावदयक है; और जो वासना-जन्प प्रेम से उच्च भर दिव्य 
तप:पूत प्रेम पर प्रत्तिप्ठित है | 'कुमारसंभव' के प्रथम संग में उमा माता कोर पिता से क्षाज्ञा 
लेकर अपनी संल्षियों के साथ शिव की उपाप्तना करती हैं। दिवोय सर्मा में तारक-अस्त 
देवताओं को ब्रह्मा शिव की शरण लेने का आदेश देते हैं, तब इन्द्र प्रेम के देवता काम से यह 
सहायता चाहते हैं कि पह शित्र का मंद उम्रा को जोर बाकपित कर दे | तृत्रीय संग में ः काम 
अपनी पल्ली रति एवं मित्र बस॒न्त के साथ शिव-धाम में पहुचता है फिम्तु शिव की सम।भिमुद्रा 
देख कर डर जाता है | शिव समाधि से कुछ विचलित पे होते हैं तो काप को भरठ कार देते 
हैं। चतुर्थ सर में विदत प्रसिद्ध 'रति-विलाप' आरंभ हीता है । पति के रह में वह कुछ भी 
स्वीकार वहीं करती, चिता में जल मरने का भाग्रह करती है । आकाशवाणी उसे पुन; पति की 
प्रति का आप्वासन देकर जीवित रहने का आदेदा देती है । प्रंचम सर्ग में काम्म के क्तफल 
होने पर उम्र प्रचंड तप में संलग्न हो जाती है । एक वदु आता है भौर शित्र के प्रत्ति उमर के 
आकर्षण को जात कर श्ित्र का धति भयावह रुप सामने रखता है। किन्तु पार्वती उत्तकी 
भर्त्यदा करती है। तब बह वद्ु शिव के रूप में प्रयाठ हो जाता है । पण्ठ सर्या में सह डिमबाम 
से शिव-पार्वती के परिणय का प्रस्ताव रखते हैं स्मेरपुक्षी उमा अपनी माता का भुंख जोहती 
हैं, वयोंकि कम्याओं से सम्बद्ध बातों में गृहीजन उनकी मात की इच्छा का अनुसरण करते हैं । 
इंच समय पित्ता हिमालय के पास ही बैठी हुई पावेती की मानसिक दशा का चित्रण कालिदास 
की श्र गारुविषयक प्रतिभा को अनूठा उदाहरण है। कबि से कमल-त्र की गणना हारा उस 
की सहब लज्जाशीलता, भान्तरिक प्रणव तया भानन्दातिरेक के गो की प्रदृत्ति का बड़ा ही 
मीमिक चित्र उपस्थित किया है ।* सप्तम सर में धूम-धाम के साथ विवाह सम्पन्त्र होता है। 


उम्र की माता हैव क्षौर शोक से आकुल द्ोकर कुंध हड़बडा भी जाती है। कुछ परांडुलिप्ियों 


में काव्य इससे आगे भी चलता है | अष्टम सग' में कामसूत्र के अनुसार, पत्ति पत्नी की क्ाम- 
केलि अंकित की 


गई है । प्राप्त प्रमाणों के साधार पर इस सग' को कालिदास का ही. मानना 
उचित है । इसके आगे कुमार का अत्म और तारक-जध हो सर्गों में है | 


बुमारसंभव में पत्ति कपने को पश्नी का क्रोतदास कहता है, और यही पत्ती के लिए 
सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा गौरव है ।* 

नबबंघू के छाप में पादंती के प्रेम बा 
उदाहरण है | जब पार्वती ने धापते दीध ते 
शीध्रता से शिव के समीप पहुँचने के लिये 


3 हृदयाभिराम चित्रण भारतीय बधूद का सुन्दर 
तो से दर्पण में अपना रप्ृणीय रूप देखा, तव वह 
आवुर ही गई, क्योंकि कवियों के लावप्प की सफलता 





अजिननी >नजनाओ 


१, एज बादिति देवएो पाद्वे पितुरधोमुदी 
लीलाकमलपत्नाणि गणयामास्त पाबंती ॥--कुमारसंभव ६८४ 
९, धच्य प्रभूत्यवनतांगि तवास्मि दास: 
क्रोतस्तयोजिरिति वादितो सद्मौली ; 
भव्हाय सा सियपण क्लममुत्ससर्जं 
कलेश भजन हि पुभनेंवर्दा विधतते )। 


[ १४४ ] 


प्रियतम की स्नेह॒सिक्त दृष्टि में ही निहित है ।* हे 

साथ हो पति के प्रति भारतीय पली की अनन्यता और उत्सर्ग भावना कालिदास ने 
नेकत्र और विशेषतः रति-विलाप में अंकित की है।* 

इस प्रकार 'कुमरारस॑भव” के रति-विलाप और 'पार्वती जटिल (शिव) संवाद” भारतोय 
नारी के दो पक्षों को प्रस्तुत करते है। आठवें सग' में शिव-परावंती-रमण अश्लीलता की सीमा 
छूलेता है। की 

रुघुवंश :--रघुवंश' कालिदास का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें सुर्यवंश के 
राजाओ, दिलीप, भज, रघु और दशरथ का यश्ोगान, रामचरित तथा राम के बंशजों का 
वर्णन है । आरम्भ मे दिलोप और उसकी पत्नी सुदक्षिणां की गो-सेवा अंकित की गई है। 
शागे चलकर इन्दुमती का स्वगवर तथा फ़िर, उसकी मृत्यु पर अज का केंदण विलाप ओर 
पली के झोक में मर जाना अंकित है। बगने सर्गो में राम द्वारा ताइकावधघ, सीता-स्वयंवर 
वैकेयी की कूटवीति, सीता का वन-डीवन, सीता-हरृण और लका-विजय, राज्याभिपेक, 
भ्रयोध्या में सीता के चरित्र पर क्षाक्षेत, गर्भवती सीता का वनवास, राम के अश्वमेध यज्ञ में 
सीता की स्वर्ण मृत्ति की स्थापना, वाल्मीकि द्वारा सोता का निर्शेष सिद्ध करना, स्रीता की 
पुनः ग्रहण और तत्काल पृथ्वी प्रवेश तया झोकहत राम का स््रय गमन अकित हुए हैं। 
सोलहवें सग' मैं कुशवतो मे राज्य करते हुए कुश की ल्लो-वेपी अयोध्या तगरी स्वप्त में दिखाई 
देतो है उसकी प्रार्थना पर कुश फिर क्रयोध्या को राजधानी बनाता है | इससे आगे के सं्गों 
मे, बहुत सक्षेतर में, राजाओं का नामोल्लेख-सा है, जो केवल दारा-प्रिय हें। अंतिम सर्ग में क्षय- 
मृत अग्निवर्भन की गर्भवती विधवा पत्नी की शोकदशः के बीच काव्य को समाप्ति होती है । 

'रघुवंश' में दाम्पत्य सम्बन्ध को स्विग्य मघुरिमा का आस्दाद मिलता है। पति के 
लिए पत्नी सच्चे क्षर्थो' में प्रिया है, पत्तों के बिना पति के जीवन मे कोई रस नही रह जाता, 
कोई रग मही रह जाता । 


परम पराक्रभी अज का पत्नी-शोक-जज॑र-विलाप भारतीय पति की पत्ली के प्रति 
प्रगा़ भनुरक्ति भौर अनन्यता का सन्देश देता है ॥3 


>> 





१. आत्मानमालोक्य वे शोभमानमादश्य बिम्बे स्तिमितायताक्षी। 
हरोपयाते त्वरिता बभुव स्त्रीणा प्रियालोकफलों हिं० बेषः ॥ 


--#ुमा रसंभव ७।२२ 





२. कतबानप्ति विप्रिय म मे प्रतिकूल न थ॑ ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दर्शन विलपन्त्य रत्ये न दीमते ॥ 
तीब्राभिषा प्रभवेण बृत्ति मोहेन संस्तंभयवेत्धि याणाम्‌ । 
भज्ञातभर्त्‌ व्यसना मुहत्ते कोपकारेव रविबंभूव ॥ 

३. विशलाप स वाष्प गदुगद सहजकप्यपहाय घोरताम्‌ 
अभितप्तभयो5ुपि मादव भजते कैवकया शरीरिपु ॥ 
भुवमह्मि शठ: शुचिस्मिते विदित: कैतववत्सलस्तव | 
परलोकमसनिवृत्तयें यदना पृच्छुष गतासि मामितः॥ 


[| ६४४ ॥ै 


भारतीय गृहिंणी की यह प्रशंसा किस छरी के लिए स्पृहणनीय नहीं होगी कि वहें 
पुरुष के लिए सर्वस्व है ।* स्त्री के नेत्ों का आकर्षण 'मत्त चकोर मैंत्र' से उपमित हुआ है ।* 
साता झृप में मारी :--कालिदास ने माना कि नारी-जीवन की सार्थकता मातृत्व में 
है। 'रघुबंश' में मातृत्व का सुख्दर वर्णन है।* 'अभिज्ञान-शाकुस्तलम्‌' में भी माउस 
की प्रशस्ति हैं। ऋषि-पत्नी की मातृवत्तलता सप्रमेष है । साथ ही कण्प का शब्न्तला को 
विदा करते समय यह कहना कि 'तू पवित्र पुत्र उत्पक्ष करके मेरा बिरहनदुःख बैल जायगी ४ 
मातुत्व की महिमा को प्रतिषादन करता है । इस प्रकार 'अभिनज्ञानदाकुत्तलम की परिणति भी 
मातृत्व में ही हुई है । 
कन्ण झूप में नारी :--कप्या रूप में वारी का गौरव और उसकी कर्तंव्यशीलता 
'कुमा रसंभव' तथा 'रघुवेश? में प्रतिषांदित की गई है। कालिदास के अनुसार कन्या को 
जिलेस्द्रिय बनने के लिए तपस्था-मिरत होना चाहिये । 'क्रुमारपेभव' में कालिदास पार्वती के 
तप का प्रभाव और रहस्य बतबाते हैं ।" इद्ठी तससस्‍्प्रा के बशीभूत होकर तो उसके कामजयो 
पति ने उसे शीर्ष स्थान दिया है । समस्त भारतीय साहित्य में तारी त्याग की मूर्ति के रूप में 
चित्रित हुई है । यह गौरव उसकी तपस्या ने ही उस्ते प्रदान किया है । 
पत्ती रूप में नारी :--कालिदास ने परित्यक्ता सीता को भत्युदात रूप में चित्रित 
किया है। लोकसंगल वैदी पर राम ने बात्म-खुख का वलिदाव कर दिया। सीता भी एस 
राजघम को समझती हैं, फिर भी ये लक्ष्मण से उपालंगपूवेक पूछती हैं कि गया यह त्याग 
शास्मनुमोदित और इध्वाकु बंझ की मर्यादा वे अनुरूप है । वें तुरत्त ही सचेत हो जातो हैं 
और इस दुःखद घठना को अपने ही पापों का फल भाव लेठी हैं ।* 
उनके सगर्व स्वाभिमान का चित्र भी कवि ने बड़ा ही सुन्दर अंकित किया है। यह 
सम स्वाभिमान की पविन्न ओजप्यी वाणी उनके घरिश्र को गोरव प्रदान करती है। परित्यक्ता 
सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि “तुम सेरो ओर से उन राजा (राम) से यह संदेश कहता-- 
लंका विजय के धाद देवताओं, बानरों, राक्षय्ों तथा स्वयं भापके सामने अग्तिदेव ने मेरी 
पवित्रता का प्रमाण दिया था । वया उसमें भी आपकी श्रद्धा नहों ? लोगों के निराधार प्रवाद 
को सुनकर ही आपने अपनी वारदत्ता पत्नी वाह परित्याग कर दिया | बया यह भाचरण आपको 
१. भृहिणी सचिव : सखीमिथ : प्रिय शिष्याललिते कलाविघौ । 
कश्णा विमुखेद्र शृत्युना हरता त्वां बद कि से भें हृतम्‌ ॥ 
चकार स॒( मत्त चकोर नैत्रा लज्जावती लाज विसगमस्तौ | 
३. रघुवेंद', स्ग ३. श्लोक १ से ४ तक। 
४... “भिज्ञानशाकुत्ततम”, अंक ४, रंजोक श्द् 
इय्रेष सा कर्तुमवच्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोसिरात्मन। | 
अदाध्यते बा कथमत्यथा हये तथाविध प्रेम पतिश्च तादशः ॥ 
--छुमार संभव, ४॥२ 
६. कस्षाण बुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीय: । 


समैद जन्पान्तर पातकार्ना विपाक विस्फूर्जशुरप्रमेय: || 
श्ह्‌ 


[ १५६ ] 


विद्वता अबवा कुल के बनुरूप है ?”* स “शा” क्या ही चुमता हुआ व्योय है। राम पहुंने 
राजा है, पति बाद में । 

उन्होंने सोचा वनवाद्ध के भिष मेरी तपस्या ही हो जायगी । अत्र 'राम_ एक राजा 
है, मैं एक सामान्य तपस्विनी हूँ, अत, वे मेदा प्रजा की दृष्टि से ही ध्यान रवखे--तपल्लि- 
सामान्यमवेक्षणीया ।' णानकी के इस निवेदन मे कितना ओज, ध्याग, भोर कारुण्य भश है। 

'रघुवद्' में 'अज विल्ञाप' भारतीय दाम्पत्य जीवन की रस-पिक्तता और पति-पत्नी के 
पारस्परिक त्याग-भाव का चित्रण करता है | कालिदाप ने पर्ति-पतल्ली को परस्परानुरक्ति के 
विविध पक्ष बताते हुए पत्नी को पत्ति को ग्रहिणी, परामशैंदात्री, एकान्त-सखी और लकित- 
कला की शिप्पा के रूप में प्रदर्शित किया है /९ किर भो, कालिदास के मत में पति को पली 
पर स्वतोपुखी प्रभुता प्राप्त है ।* 

मेघदूत :--'मेघदुत! विरहाकुल पुस्प-हृदय का चित्र हैं। एक कल्पना-प्रसूत वक्ष को 
स्वामी के शापवश आगनी प्रिया से विधुक्त होकर राम-यिरि पर रहना पड़ता है। एक दित 
भेघ को देखकर उसका विरह तीब्नतर हो जाता है और वह उसने अपना सन्देश अलकापुरी मे 
क्षपती पली के पाप्त पहुँचा देने की प्रार्थता करता है। वह मेत्त से कहता है--'मेरी पली 
अति कोपलांगी है, अत, तुप्त उसे मुदुलता से जयाना। विदयोग-विधुरा प्रिया पतिनामाकित 
गीत को गति-गाते नयन-गागा से वीणा को भिगोती हुई, स्वय आरम्भ की हुई मूच्छवा को भी 
बारम्वार भूल रही होगी ।'/* 

श्रृज्ञार-तिछ्क :--कार्विदास द्वारा प्रणीत माने जाने वाले 'श्द्धार-तिलक' मे नारी" 
हृदय की कठीरता प्रदर्शित की गई है। यहां कठोरता का अभिप्राय निष्करणता से सही है, 
वरन्‌ श्रेम्ी के प्रति शीघ्र भाकृष्ट न होने वाली निर्ममता से है। अत्यन्त कोमल कुसुमवत्‌ 
सुकुमार-कलेवरा होकर भी वह पापाण-हृदया है ० उप्तत्े उरोज की समता करते की घृष्टता 
करनेवाला कंदुक ताड़ता पाता है, छत नेत्र की समता वाला उसल भयपुर्वक उसके चरणों 








न _--- 


१. वाच्यस्लया महृवचनात््स राजा वह्मो विशुद्धामपि यत्तमक्षम 


मा लोकवादभव्रणादहासी: श्रुतस्प कि तत्सदृशं कुलस्थ ॥ 


ध रघुवंध, १४॥३१ 
गृहिंणी सचिव ( सखीमिथ ) प्रिय शिष्या ललिते कलाविधो ॥ 


रघुवेग, भज विलाप | 
उपपन्ना हि दारेपु प्रभुता पतयंतोमुखी । अभिज्ञानश्ञाकुन्तलम्‌ 
उत्तंगे वा मलिन वसने सोम्य निश्षेत्र वीणाम्‌ 
मद योच्राडू, विरचित पद गेयमुद्यातुकामा ! 
तंत्रीमार्दा नयनसलिले सारयित्वा कथवित्‌ 
भूयों मुयः स्वय्मपि कृत मूच्छुना विस्मरन्ती । 
इन्दीवरेण नयन मुसमस्बुजेन वुन्देत दन्‍्तमथर नव पह्लवेन | 
अगावि चम्पक दले: से विधाय वेधा: काम्ते कथे घटिदवा नुललेन चेतः ? 


न्प् 


प्र 


[ १४७ ) 


में गिर गया है |" ऐसी बाला भेरे सत-हए के लिए भअ्र-जाप और कठाक्ष:र लिए व्याथ बन 
गयी है ।* 

भसाऊूविकास्निित्र :--भालविकामिपित्र' राजा अग्निसित्त और उनकी राजमहिणी 
की परिचारिका मालविका की प्रणय-फथा है। राजा भालविका के अनुपम सोन्दर्य से आक्ृष्ट 
होकर उससे प्रेम करते लगता हैं और रानी (रा बाधाएँ उपध्यित करने पर भी 'कामतंत्र 
सचिव? विदूषक्र को सहायता से अपने काये में सफल होता है । 

विक्रणोप॑शोपस्‌ :---विक्रमोदंशो यम! एक स्वर्गिक अप्सरा सौर भर्त्व की प्रेम-कथा 
है । इस कया में ऋगेदीय कथा, शंवयय ब्राह्मण को कथा, विष्णु पुराण, भागवत पूराण 
और बृहत्कधा की इसी नाम को कहानी के तत्व मिलाये यये हैं । सर्वेत्न पुरुष द्वारा स्लो का 
अभिरंजद इस घोटक में मुखरित हुआ है । 

अभिज्ञान शाकुत्तऊम्‌ :--'अभिज्ञाव शाकुत्तल्लम' की कथा महाभारत से लो गई है, 
किन्तु नाव्यकार ते उत्तें कुछ परिवर्तन कर दिये हैं, जिनसे चरित्रों में उद्धात्तता भा गयी है । 

इसमें कण्य दीर्घतर समय के लिए बाहर जाते हैं शक्ुन्‍्तला प्रेम' की सौरेबाजों नहीं 
करती ओर भनुसूथा राजा से शकुत्तला के विषय में बात करती है एवं दुर्वासा की प्रादुर्भूति- 
से दुष्यल्त का चरित्र भी उच्च हो जाता है। फिर भी, कालिदाप्-काल में ल्‍्ली को अनन्यता 
हो उसका प्रमुल्ञ गुण श्रावा गया था । कालिदास का दुष्यत्त 'बन:ध्राद युष्प', 'अलुन पलल्‍लव', 
“अविद्धरत३ जैसी अक्षतयोनि प्रेमिका की इच्छा करता हैं । विवाहिता नारी का यह प्रमुख 
सदुगुण होता था कि बह पति-गृह में शान्तिमय वातावरण रखे और एतदथे सास-सतु र-परिजनों 
के साथ उपयुक्त व्यवहार करे | कण्व मे शकुब्तला को सास-ससुर आदि गुरुजतों की सेबा- 
शुश्रूषा करते रहने का उपदेश दिया है ।* 

शकुस्तला में तत्कालीन नारीत्व के सब पक्ष प्रदशित हुए हैं। कर्चेब्य, स्नेह, प्रेम, 
उमंग, उच्छुवास, विरह-न्रत, नारीत्व-गरिमा, तेज जोर जौदाय॑ सभी उसमें यथावसर भव्यतता 
के साथ प्रकट हुआ है । 


'अभिज्ञान शाकुन्तलभ' में कन्या-समाज में प्रचलित कालिदासवालीन विदोद वार्तायें 
भो मुखरित् हुई हैं | शबुन्तला की सख्तियों के विनोद मनोहारी हैं । 

कालिदास के नाटकों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कालिदासकालीन भारत में स्रियाँ 
पढ़ी-लिखो, चित्रकला, संगीत, गृहकला, प्राथमिक चिकित्सा आदि मैं तिष्णात हुआ करती थीं। 
कस्पाओं का विवाह बपरकता-प्राष्ति पर होता था । पति के साथ गुस्जनों के सामने जाने 
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२. परयोवराकारघरो हि कर्क: करेण रोप(दिव त्ताइयंतते मुहुः ॥ 
इतीव नेत्राकृतिभीतमुत्तलं तस्पा: प्रसादाय पपात पादयो: ॥ 
इयं व्याचायते वाला अरख्या: कार्मु कायते 


फटाक्षदव धारायन्ते मनो से हरिणायते || 
हे. शाबु ७ २१० 
४, वही ४८ 


र्‌ 


[ श्ध्द 


मे क्लियाँ लम्जा का अनुभव करतो थी ॥" वे पर्दा भी करती थी | पुछप ख्रियों के साथ शिप्ट 
व्यवहार करते थे । धनिको तथा राजाओ में बहु-विवाह प्रया थी । गुकजन-सैवा पति-परायणता, 
परिजन-तोषण, सपली के प्रति सौहार्द और ऐश्वर्य में गब॑-राहित्य तत्कालीन स्त्री के विद्वित 
आचरण थे ।* कली का सोन्दर्य द्ारीरिक तावब्य में नही, वरनु चारित्रिक सौन्दर्य में पूर्णल 
प्राप्त करता है।3 स्वच्छ-निरछुल प्रेम भ्गल-माव से ससिक्त होकर नारीत्व का गौरव स्थापित 
करता है। भ्रमर-वृत्ति सवेधा हेय है ।४ एकविष्ठ पेम ही प्रेम है । यह प्रेम॑ पूर्व जन्म के 
सौहाद का प्रत्यभिज्ञान है" ओर जन्मान्तर मे भी साथ रहता है ।९ 

महाभारत मे शह्रन्तल्ा मपने परित्याग के कारण नही, पुत्र के परित्यान के कारण 


राजा को बुरा कहती है ओर राजा को समभाती है कि पुत्र-श्याग से भारी हानि को संभावता 
ही सकती है | 


अव्वधोष 


अश्वघोष के “सोन्दरनन्द/' भद्काव्य में बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई नत्द को बोद्ध 
घर मे दीक्षित करने की कथा है। इसमें सुन्दरी का सौन्दर्य तथा मन्द से उसके परिणय की 
गरिमा अंकित की गयी है। ननद अपनी पत्नो के सौन्दर्य का दास हो गया था और सासारिक 
सुलोपभोग में लीव रहता था। इसीलिए नन्‍्द उप्ते अति अनिच्यापृवेक्र छोड़कर ही बुद्ध के पास 
गया ॥४ उसे समझाया गया कि स्वर्ग की अप्यराएं अधिक सौन्शयंदत्ती है। इस प्रकार जब 
उसका बित्त पत्ती से हट गया तब उसे बताया गया कि स्वर्ग का जोवन भी अस्थायी है, अतः 
परम निर्वाण प्रासि का प्रयत्त करना चाहिए। फिर सुन्दरी को वियोग व्याकुलता अकित हुई 
है (४ नत्द क्नेक उदाहरण देते हुए ऐमे तक॑ प्रस्तुत करता है कि प्रिया के साथ रहना ही 
आनन्दमय जीवन है । | 


इस काव्य में बारी के दोषो का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। सये भथाठ मैं 


१. जिव्देमि आये पुत्रेण सह गुर्समीपष गस्तुम्‌ । 
२. शुधूधस्व गुरून्‌ क्रुरु प्रियसब्री वृत्ति सपत्नी जने 
मतुविप्रकृत्ताइपि रोपणतया मा रुप प्रतीपं गम: 
भूधिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येप्वनुस्सकिनों 
यान्त्येव गृहिणी पद युवतयों वामाः कुलस्पाघय: । शा० ४। श्द 
३, (क) निनिन्‍्द रूप हृदयेन पाव॑ती 
(ख) प्रियेपु सोभाग्यफनाहि जारझुता । 
४. दाकुन्तलम्‌ ४॥५८ 
५४, सनोहि जन्मान्तर सनजितम्‌ु--रघु० ७१५ 
६. भूयों यया में जननान्तरेषपि त्वमेव भर्त्ता क च॒ विप्रयोग: सी 
७. सर्ग ४ 
८, सर्ग ६ 
६. सर्य ७ 


ता--रघुवश । 


[ १४६ ] 


ज्यों के दुर्गुण, यथा, मुल्ल में चादु ता, हृदय में विश्वासबात, छत आदि बताये गये हैं |" सर्ग 
दस में नन्द को स्वग' की अप्यराएु दिखाई जाती हैं, जिन्हें बह अपनी पत्ती से अधिक सुन्दर 
मात्र लेता है, भौर इस प्रकार सुन्दरी से मत हूटो कर किसी एक अप्सरा की प्राप्ति चाहता 
है। बुद्ध के प्रघान शिष्य जानन्‍्द उसे चेतावनी देते हैं कि स्वर्ग धर्म से ही प्राप्त हो सकता हैं 
झौर फिर स्वग-प्राप्ति मी तो क्षण मात्र को ही होती है । अतः मत का जोवनेद्वेश्य निर्माण- 
प्राप्ति ही होना चाहिए ।* 


बुद्ध चरित : 


अब्बोष के इस महाकाव्य में बुद्ध की काम-विजय दिखायी ययी है | गौतम के भिक्षु 
बनते जाने के पूर्व अमेक सुन्दरियाँ उनके दृष्टि पथ में पड़ती हैं कौर अन्तःपुर की अनेक 
कामिनियाँ उनका मन रपाने का प्रवत्व करती हैं | किल्तु अस्त-व्यस्त सोई हुई कुछ प्रमदाओं 
को देख कर गौतम की विरक्ति ओर भी वलयती हो जाती है, और कामश्ासत्र के समस्त ब्लाक- 
पेज गौतम को मार, से संघर्ष करने को ही प्रेरणा देते हैं । सुछ सौन्दर्य का यह वर्षुत वाल्मीकि 
के रावण हुम्य॑ वर्णव से प्रभावित है | 
शंकराचार्य 


शंकराचायें कृत देव्य पराधक्षमापण स्तोत्र के वचन 'कुपुन्ोवा जायैत ववचिदपि कुमाता 
न भव॑ति' में मातू हृदय का चरमोत्कर्ष व्यक्त हुआ है । 
शंकराचार्य से भी वारी को नरक का हर कहा है, कित्तु माता के लिए उतहोंने 


असीम श्रद्धा प्रकट की है । संत्यास धर्म में निषिद्ध होते पर भी, माता को अल्तिम संस्कार 
उन्होंने अपने हाथों ही क्रिया था ।४ 


हाल की सतसई 
( स॒० २०० से ४५० ईस्वी में ) 


हाल की सतलई' जिन्त रूप में जान प्राप्त हैं, उस रूप में जीवन तथा जन-सामान्य 
की यथार्थताओं से विकटठतम संबंध रखती है । इसमें रवालनवालियों, उद्यान-रक्षिकाओों, पिस- 
नह्रियों और मजदूर-मजदूर॒नियों के सच्चे चित्र हैं। सरल भा में सरल प्रेम, विभिन्न ऋतुओं 
के प्रभाव से पल्‍लवित-पुष्पित होता है। हेमन्त प्रेमियों को निकद्तर करता है, वर्षा प्रेमिकों को 
एकत्र लाश्नय खोजने को प्रेरित करतो है । शरच्चन्द्र की किरण जो भेसी का स्पर्श कर रही हैं, 
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२. संग १० 
३, द्वारं किसेक तरकस्य नारी 


४. देखिये :--शंकर दिग्विजय, १५ २६-४५ | माता को,श्रद्धां जलि देते हुए उन्होंने कहा 
था--“भास्ता तावदियं प्रसूति समये दुर्वार शूलव्यथा, पै्च्ये तनु शोषर्ण मलम्रयी 
शब्या च सांवत्सरी | एकस्यापि थे गर्भभार भरण कलैदास्य भस्पा: क्षम्रों दातुं 
निष्कृति सुस्वतोडपि तनयस्तस्येजनत्ये तमः ॥!! 


६ श्ट८ ] 


में क्षियाँ लज्जा का अनुभव करती थी |" वे पर्दा भी करती थी। पुरुष ख्रियों के सोथ शिफ्ट 
व्यवहार करते थे । घनिकों तथा राजाओं में बहु-विवाह प्रथा थी । गुर्जनेन्सेवा पति-परायणत्ता, 
परिजन-तोपण, सपली के प्रति सौहा्द और ऐदवर्य में गव॑-राहि(प तत्कालीन स्त्री के विद 
भांचरण थे ।* स्त्री का सोन्दर्य शारोरिक लावण्य मे नही, वरन्‌ चारित्रिक सौन्दर्य में पूर्णद्द 
प्राप्त करता है ।३ स्वच्छ-नरद्धन प्रेम मंगल-भाव से ससिक्त होकर नांदीत्व का गौरव र्दषरापित 
करता है । अ्रमरवृत्ति सर्वषा हैय है।" एकनिष्ठ प्रेम ही प्रेम है। यह प्रेम पूर्व जन्म के 
सौहाद' का प्रत्मभिज्ञान है? ओर जन्मान्तर में भी भाथ रहता है ।६ 

महाभारत में शुन्तला अपने परित्याय के कारण नही, पुत्र के परित्यान के कारण 


राजा को बुरा कहती है और राजा को समभाती है कि पुत्र-त्याग से भारी हानि की संभावना 
हो सकती है । 


अज्घोप 


अश्वधोष के "सीददरनस्द” महाकाव्य मे बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई नरद को बौद्ध 
पे मे दीक्षित करने की कथा है | इसमे सुल्दरी का सौन्दय॑ तथा ननद से उसके प्ररिणय की 
गरिमा अंकित की गयी है | नन्द अपनी पली के सौन्दर्य का दास हो गया था और साधारिक 
सुखोपभोग में लीन रहता था। इसीलिए नन्द उप्ते अति अनिच्दापुवंक छोड़कर हो बुद्ध के पास 
गया ।* उ्ते छमभाया यया कि स्वर की अप्सराएं अधिक सौख्यंवद्ी है। इस प्रकार जह 
उम्रका चित्त पत्नी से हट गया तब उप्ते बताया गया कि खवर्ग का जीवन भी अस्थायी है, अतः 
परम तिर्वाण प्राप्ति का प्रमत्त करा चाहिए। फिर गुर्दरी की शियोग व्याकुबता अकित हुई 
है।* ननद अनेक उदाहरण देते हुए ऐसे तब प्रस्तुत करता है कि प्रिया के साथ रहना ही 
आवत्दमय जौंवन | है 


इस काव्य में नारी के दोषों का विस्तार ये प्रतिपादन किया गया है। संग आठ में 
१- जिव्हेमि आये पुश्रेष रह गुह्सगीप॑ यन्तुम्‌ | 
२. शुश्रूपत्त गुरून्‌ छुरु प्रियप्तश्षी वृत्ति सपली जने 
मतलुविप्रकृता पि रोपणतया मा रुम प्रतीष गम; 
भृपिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येप्वनुग्सकिती 
पादयेव गृहिणी पद युवतयों बामा; कुलस्याधव । शा» ४]१८ 
रे. (को) निनिन्द रप॑ हृदयेश पाचेतों 
(ख) तियेपु सोभागफताहि जाझता । 
४. शाकुब्तलम्‌ ४२८ 
५, मथोहि जन्मान्तर पशज्ितमू--रघु० जश्प | 


६. भूयों यथा मे बतवान्तरेइुपि त्वमेद् पर्त्ता न व विप्रयोग: सीवा--खुबश । 
७, सर्ग ४ 


८, सर्ग' & 
६. सर्ग ७ 


[ श४६ ।) 


यों के दर्पण, यपा, मुख में चाढु ता, हंदव में विश्वासघात, छत्र आदि बताये गये हैं)" सर्ग 
दस में सन्‍द की स्व! की अप्सराएँ दिखाई जाती हैं, जिन्हें वह अपनी पी से अधिक सुन्दर 
मान लेता है, और इस प्रकार सुल्दरी से मच हटा कर किसी एक अप्सरा की प्राप्ति चाहता 
है | बुद्ध के प्रधान शिष्य भानन्द उसे चेतावनी देते हैं कि स्त्र्ग धर्म से ही प्राप्त हो सकता है 
ओर फिर स्वग-प्राप्ति भी तो क्षण मात्र की ही होती है। क्षतः मातव का जीवनोदिंशय निर्माण 
प्राप्त ही होना चाहिए ।* 


बुद्ध चरित : 


अग्वंधोष के इस महाकाव्य में बुद्ध को काम-विजय दिश्लायी गयी है । गौतम के भिक्षु 
बनने जाने के पूर्व अनेक सुन्दरियाँ उनके टृष्टि पथ में पड़ती हैं और अन्तः:पुर की अनेक 
कामिनियाँ उतका मन रमाने का भ्यृतन करती हैं। किन्तु अस्त-व्यस्त सोई हुई कुछ प्रमदाओं 
को देख कर गौतम की विर्रक्ति ओर भी वलवत्ती हो जातो है, मोर कामशाज् के समस्त आाक- 
दंग गौतम को मार से संघर्ष करते की ही भ्रेंरणा देते हैं । सुछ्त सौन्दर्य का यह वर्णन दास्म्ीकि 
के रावण हम्पे वर्णन से प्रभावित हैं. | 


शुकराचार्य 


शकरायार्य कृत देव्य पराचक्षप्रापण स्तोत्र के बचत 'कुपुनोवा जामैद बबंचिदपि कुमाता 
ते भवति' में मातृ हृदय का चरसोत्कर्प व्यक्त हुआ है। 
शंकरावार्य मे भो तारी को मरझ का हार कहा है, किन्तु माता के लिए उन्होंने 


अप्तीम श्रद्धा कट की है | संन्‍्धास घर्म में निषिद्ध होने पर भी, माता का अन्तिम संस्कार 
उन्होंने अपने हाथों ही किया था (ऐ 


हाल की सतसई 
( स॒० २०० से ४५० ईश्वी में ) 


'हाल की संतवई! जिस रूप में आज प्राप्त है, उस रूप में जोवन तथा जन-सामन्य 
को ययाथताकं ये निकट्तम सँबंध रखती है | इछमें सवाल-नबालियों, उद्यान-रक्षिकाओं, पिश- 
308 ओर मजदूर-मजदू रतियों के पत्चे चित्र हैं। सरण भाषा में सरल प्रेम, विभिन्न ऋतुओं 

प्रभाव से पल्ववित-पुष्मिद होता है । हेमस्त प्रेमियों को निकटतर करता है, वर्षा प्रेमिकों को 
कम आफ ओदर को प्रेरित करतो है । शरत्वन्द्र की किरण जो प्रेमी का स्पर्श कर रघ्दी हैं, 

१, सर्ग ८ 
२, संग १७० 
३. द्वार किमेक नरकर्प नारो । 





४, देखिये :--.ं 
“चैकर दिग्विजय, १५ २६-५५ । माता को अड्धांजन्नि देते हुए उन्होंने कहा 


या--'आस्तो ि ह 
श्य्या च॑ 33.0 न दुर्वार शूलव्यथा, नैरुच्ये लतु ल्लोष्णं मलमयी 
स्थापि ने गर्भभार भरण कलेश थे 

निष्कृति स्य भस्याः 
नि सुत्ततो$दि तनंय॑स्तस्पेजनन्य नस; हर मस्या क्षपो द्ातु 


[ १५० ] 


प्रेमिका के लिए भी स्पर्ण सुख प्रदात्री बनती हैं | 

रात्रि ही काम्य है, वयोकि सबेरा तो प्रेमी को विदा होने के लिए बाध्य करता है। 
बहू दृश्य अत्यन्त मामिक है, जिप्तमें भागतपतिका आल्हाद भरित होने पर भी अपनी प्रोषित 
पतिका पड़ोधिन का वियोग-ताप ते बढ़ाने की इच्छा से, अपना शा गारोत्सव नही क रतो है । 

हाल को सतसई मे प्रेम की विभिन्‍न दशाएँ और उसके विभिन्न रूप अंकित हुए है । 
प्रथम दृष्टि का गाढ़नु राग, आत्महोनता,* विकृतित जोवन का गाहंस्‍्थ-सुख, सन्तवि-मुख, 
बच्चे का पिता को पी5 पर चढ़ठे देश कर माता का मुदित होना, शिशु के प्रथम दन्तोदुगम' 
दर हृपित होता भादि के प्रसल वर्णवा के स्राथ ही वियोग दशाओ के भी चित्र खीचे गये हैं। 
नागरिकाओ की रंगीतियां भी अकित हुई है। पिशेल के मत में ऋगेद में तथा वैदिक युग से 
ही समस्त भारतीय साहित्य मे (८एा 7074० के चित्रण प्राप्त होते है । प्रकृति इस प्रेम को 
सभयानुकूल रग प्रदान करती है, ऋतुओ का, सॉकसबेरे का, तया हृश्यी का गहरा प्रभाव 
पड़ता है । खग-मूग-जगत्‌ में भी प्रेम के मिलते-जुलते दृश्य दिखाई देवे हैं, तथा प्रकृति तखशित्न 
आदि में उपमान भी प्रस्तुत करती हैं । इन सबका प्रेंध्न वर्गन में एक विशेष स्थान है । 

वर्णनों में कह्टी-कही वाटकोय तत्व भी समाविष्द हुआ । कही कोई बन्दिती नारी अपने 
मुक्तिदायक की प्रतीक्षा मैं है, कही दस्थुओ द्वारा परियृहीत नारियो को व्याकुनता है और कही 
वेद्य-जार से समायम-कांक्षिगी नारी वृश्चिक-दंशन का ढोग रचती है । 

लगभग १००० वि» में श्वेतावर जेन जयवल्लम द्वारा सम्पादित 'बज्जालगग” बह्तुत, 
घर्म-मी तियो का संकलन है | इसमें भो तत्कालीन नारो दशा के कुछ चित्र मिन जाते है । एक 
स्री का विचार कि जैसे आग घर को जला देती है, फिर भी आय बनिवाये है ही; वेसे ही 
सताने वाला प्रिय भी संगमतीय हो है । एक वीरिणी नारी पति के रणविमुख ने होकर वीर- 
गति ५7 लेने पर प्रसम्त है, गयोकि अद उसे लब्जित नही होना पड़ेगा । एक इजल्लोक के अनुसार 
भक्तिपूर्वक माता के चरणों में कुकना गंगा स्वान का फल देता है । 
भवभूति : 


भवभूति कृत 'मालतो माधव' नाटक में मालती ओर माधव के प्रेम के विकास की 
विभिन्‍न स्थितियाँ दिखायी गयी हैं जिसमे इसे भारत का सुखान्त 'रोमियों एड जुलियद” कहा 
गया है ।_ कम्याएँ अपने प्रेमियों के साथ पलायन कर जातो है, भौर बाद भे समाज को 
स्वीहृरति उन्हें पिल जाती है । 

मालतो माधव में भवभूति कृत विवेचना प्रेम को आध्यात्मिक रंगो में प्रस्तुत करती 
है ।१ यह प्रेम सुख ओर दु.ख दोनो में एक-सा रहता है । सारी अवस्थाओं में अनुकूल रहता 


१, प्रिय का अपने दोष को क्षमता कराने के लिए त्रिया के चरणावनत होना पारस्परिक 
दन्‍्तदान जौ नखदान । 
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३. अत सुख दु खपोरनुगुण सर्वास्वदष्पासु बंद । 
विभामों हृदवस्य यत्र जरसा पसिमिल्हायों रसः ॥ 


[ श्थ३ ] 


है। इसमे हृदय को विधाम मिलता है, बुंढ़ापा इसका रस नहीं हर सकता । समय बीतने पर 
यह परिषवव स्नेहसार में स्थित रहता है। यह कल्प्राणकारो प्रेम बिरले भाग्यशाली पुरुष की 
हो प्राप्त होता है । 
विष्टर, नित्य के मत में से भवभूति द्वारा प्रतिपादित प्रेम ऐंम्रिक कम, आध्यात्मिक 
अधिक है (* 

भवूति का 'उत्तररामचरित” सीता को मानवीय रूप में अंकित करने का दिव्योदा- 
हरण है | सीता वास्तव में मातवी के रूप में एक देवी हैं । वे विर्षाद धैयम का आदशी प्रस्तुत 
करती हैं । वे सच्ची प्रतित्राणा हैं, पति के व्यक्तित्व में अपने को लीच कर देने वाली हैं । राम 
हारा त्याग कर दिये जाने पर भी वें उनके दोषों को मन में भी वहीं ला सकती है । यहाँ तक 
कि जब सखी उनके दुःख से व्यथिद होऋर उनके सामने राम को निष्ठुर बताती हैं, तो वे 
उसके वचन को नहीं सहन कर सकतीं । राम क्षे प्रति कोई भी, और किसी का कट विचार 
उन्हें भस्म हो जाता है । 

जब वासन्‍्ती ने कहा--अयि देव कि परं दारुण: खल्वत्ति'--श्षर्थात्‌ देव आप सचमुच 
बड़े निप्ठुर हैं। तब सीता देवी उसकी वर्जना करती हुई कहती है कि सखि वासत्ति, तुप्र ऐसा 
क्यों कहती हो, आरयंपुन्त सबके पूज्य है, विशेषत: मेरी श्रिय धखि के। 

इस प्रकार भवमूति की सीता ने स्वाभाविकृता प्र विजय प्राप्त कर लो है, उन्होंते 
झपते तन-पन को सुसंस्क्षत्त बना लिया है । उनमें प्र्तिद्ठिसा वृत्ति है ही नहीं । पत्ति के प्रति वे 
स्वयं तो कुछ वाहतो ही वहीं, सख्युक्त कठु बचन भी उन्हें अग्रिय और असझह्य लगते हैं। भत: 
इस विवेचन से स्पष्ड है कि सीता, वास्तव में मानवी के रूप में एक देवी हैं । 
भयूर : 


भयूर कृत सुभापितावलि से कवि की वक्रोक्ति के उदाहरण के रूप में यह उद्दुधृत किया 
जा सकता है कि सह वर्षों से मेरे क्रोढ़ में बैठो हुई स्लो के लिये भरी यह कहता कितना सरल 
है कि व्यर्थ आरोप क्‍यों लगाते हो, में तो तुम्हारे भंग से नितान्त अनमिज्ञ है ॥3 

भयूर का चंडीशतका, दत्तकया के अनुधार, पुत्री के शाप पे कोढ़ी हुए क्रति द्वारा दुर्गा 
को स्तुति है | कवि ने अपनी पुत्री के सौन्दर्य का सूक्ष्म वर्णत किया है ॥४ 


कालेनावरणात्यायत्‌ परिणते यत्स्नेह सारे स्थितं ] 
भद्ग तत्व सुमातुपत्य कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 
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२. सखि दासच्ति कि त्वमेव॑ वादिवी भवसि, पूणाहेः 


सर्वस्यायं पुत्रों विशेषतों मय प्रिय सख्य ; ॥ 
““उत्तररामचरित, तृतीयांक, श्लोक २५४ के पश्चात्‌ । 
३. भारोपयप्ति मुधा कि नाहमसिज्ञ त्वदंगस्य। 
दिन्यं धर्य सहत्य॑ स्वित्वेव युक्तमभिषातुम्‌ ॥ 
४० एपा का स्तनपीनभार कठिता मध्ये दरिद्भवती ॥ 
विश्ञान्ता हरिणी विलनयना संत्रस्तमूथो दृगता ॥ 


[ ५४२ | 
राजशेखर : 


राजगेदर ने अपने कपूर मज्नरी सट्टक में त्लो-पुरप के परत्यरावल्म्बन की सराहुता 
की है। उसने लिखा है कि दंदल दयदों वालो तझणी नारी सदा पुदपों के हृदय में विश्राम 
करती है, वयोकि अपने गुणों के कारण बहू हमेशा जाग#ऊ रहती है | पुष्प चाहे सोया रहें 
या जिधर भी अपना रुख रबसखे, वहीं वह वर्ंमाव रहती है। बोलचाल में या काव्य-प्रबंध में 
भी वह साकार मूतिमती होरूर विराजती है । और तो क्या, कल्पना में भी उसका सरघलत 
नहीं होता । भाव यह है कि दोनो का परस्पर विश्वास, क्षात्मीयतवा, हित-चिन्तनां और तन्मयता 
दोनों एकाकार किये रहती है |! 


दि नाग $ 


बौद्ध विद्वान दिडमाग कुन्दमाला नाक के वैदेही वनवास भाग में सीता को मारवी 
के रूप मे चित्रित करते हैं। उनमें वे धेयंच्युति भी प्रदर्शित करते है, थो स्वाभाविक तो है, 
किन्तु उससे हृदय की विशालता कम हो जाती है । स्षोता को बन में पहुँचकाकर लोठते समय 
लक्ष्मण उनसे राम के लिए सरेश माँगते है, तब सीता राम को निष्ठुर५ और पुरुष हृदय को 
क्षविब्वसनीय३ कहती है। वे कहती है, ऐसे निप्ठुर के लिए मैं जो संदेश देना चाहती हूँ उधमे 
लक्ष्मण के वचन का आदर है, सीता का सोभाग्य नही । स्वभाव रे ही निप्क्धर भावपुर्ण पुध्प- 
हृदय को अविश्वसनीयता जिचि है । 

इस कथन मे हृदय की बह उदात्तता नहीं है, जिसमे वह देवश्व की कोडि तक पहुँच 
सके है । भमुष्य की कसौटी तो जिपत्ति है जो इस कसौटी पर खरा ज्तरता है, वही वास्तव 
में मनुष्य है। भतृ हरि ते भी कहा है--विपद्ि घैर्थम्‌ ही सज्जन के प्रधान लक्षणों में से हैं। 
दिडनाग की सीता विपति में धेये स्लो बेठती हैं। इस कसोटी पर वे हलकी पड़ जाती हैं। 

तो भी इतना अव्रद्य है कि उन्होने राम को बुरा नहीं कहा है। निप्ठुरणा को सभी 
पुस्षो का स्वभाषसिद्ध गुण बताना, राम को इश्त दोप से एक बडे अंश में मुक्त कर देना हैं । 
श्री हपे : 


श्रीहष॑ का नैषधचरित नल-दमयन्ती की केलि-कथा है, जिसमें लेखक की नैयायिकता 
कही बाधक नहीं हुई है, चन्द्रमा जिसमे प्रेमवार्ता का साधनाद्धार बनता में, मोर इलेप वचन 


अन्त. स्वैदगजेन्द्रागडगलिता सनीलया मच्छति | 
दृष्या रूपप्िद प्रियाग गहने दुद्घो इईपि काम्ायते ॥ 
१, चित्ते चिहुट्टदिण सुद्ठदि सा गुणेश्षु 
रैच्णा्टु नगद, लिसाप्पीय समर 
बीस्लम्मि बटुदि पउट्टूदि कब्द बस्चे 
भाणे तृदद्ि चिर तब्णी चलावली ॥॥ 
२, तथा निष्ठुरों नाम संदिश्यत इत्य प्रतिहंत वचन ठैपा लक््मणस्प, न सीताया 
घन्यत्वम ! 
३. भरहों विश्वसनीयता भ्रक्नेति निप्ठुर भावाना पुरुष हृदयानाम्‌ । 





| १४३ ] 
जिम्में प्रेम को रंगीर बनाते हैं । ही हि 
कामिनी द्वारा स्वये बहु प्रया, दूत-प्रेषण, विवाह के समय हल के द्वारा पुरुषों को 


गाली गाया जाना, काम-शास्त्र की विविध विधियों का प्रचार में होना आदि तत्कालीन स्थितियों 
को यह काव्य हमारे सामने प्रस्तुत करता हैं । 


नेमिदृत्त 


नेमिवूतत का विप्रलंभ शद्धार उदात्त होते हुए अध्यात्त में ख्पांतरिति हो गया है।' 
विवाह के लिए ब्ाते-आते जन नेमिवाय वियगी वन कर चले जाते हैं, तब भी त्रैलोवम सुन्दरीं 
राजमती जो उन्हें अपने मन-मंदिर में पति रूप में स्थापित कर श्रुकी भी, पुनः उन्हें पाने का 
प्रयाव करती हैं। तरोभूमि में एक दृद्धा शाह्मण को भेजवी हैं और फिर माता के धमभाने 
पर भी दिरहु की बसह्य पीड़ा के कारण सभी के साथ स्वर्य उन्हें मनाने पहुँचती हैं ।४ वहाँ 
वह विरह-विधुरा अनुनय-विनय और प्रताप करतों है तथा उत्की सल्ली भी उसके 
बिरह को समस्त दशशाओं का वर्णत करती हे ।” नेमिताथ उसकी व्यंथा-वेदना से पत्तोज गये ) 
किल्तु वे परत के उच्चतम शिक्षर ( आनन्दमय कोष्ठ ) पर स्थित हो गये थे। कर्थ-क्ाम' से 
ऊपर सठकर वे धर्ममोक्ष की भूमि में विघरण कर रहे थे, अतः उन्होंने राजमती को अबोधन 
किया घोर उसे धर्म मार्ग का साथी वदाया ।* राजमती भी विषयन्लालप्ा से तो उनके 
निकद गई नहों यो, वह तो सच्ची साधिका के! रूप में अग्रसर हुई थी, तेमि के संयोग से भोग 





१, डॉ० फतहसिह--साहित्य और सौन्दर्य में तेमिदृत क्षा काव्यत्व । 
२, नेमिदृत्त १३१०७ 
२. मातुः शिक्षाशतमलमवज्ञाय दु्ख सलीता 
भन्तरिच्रतेष्वजनयनिर्थ पाणिपंकोरछूद्माणि । 
हस्ताक्यां भ्राक सपदि रूदती रून्धती कोमलाम्याँ 
मन्त्र सनम ध्वेनिभिरबला वेणि मोक्षोत्तुकानि ॥१०६॥ 
रात्री निद्रां कयमपि चिरात्‌ प्राप्य यावद भवन्त' 
लब्ध्वा स्वप्ने प्रणगवचनेः किचिदिष्छामि वकतुस्‌ । 
तावतस्पा भवति दुर्तिः भाक-कुतैमें विराम: 
कूरस्तस्मिन्ञपि न सहते संगम नो कृतान्तः ॥११३॥ 
४. वही रा७१ 
५. वहीं शा७८-१२३ 
६. सश्मव्योक्ते वच्ति सदस्य॑स्तों सतीमेक चिर्ता 
संवोध्मेश: सभव विरतो रम्य घर्मोंपदेती; ॥ 
प्रीमान योगादवल शिक्षरे केवल ज्ञाममस्मिन्‌ | 
नमिर्देवोरग नर गणेः स्वूथमानों घिगम्यः | 
सामानन्द शिवपुरि परित्यज्य संसार भाजां । 


भोगानिप्ठानभिगतसु् भोजयामास धब्खत्‌ ॥8२५॥ 
र्० 


[ १४४ 


सै ऊपर उठकर शाइवत सुख की वह अभिलापिणों थी," अतः अपने वरेण्य पति की इच्छा ही में 
उसकी परम तृप्ति सम्निहित थी | भक्तिकालीन चारो शाखाओ के कवि विप्रलंभ को ऐसे ही 
उल्कषं प्राप्त उदात्त रूप से प्रस्तुत करते थे । 


भारवि: 


भारवि के किराताजु'नीयम्‌ मे द्वौपदो के रोष ओर प्रतिशोध भावना का भी चित्रण 
ञ श्थ्‌ 
० ली पाडवो से द्रोपदी म्रो-सुलम अनूत का प्रथव लेती हुई आग्रह करती कि वे 
अपना प्रण तोड़ दें | वह युधिष्ठिर पर ताने कसतो है बोर दुर्देशा का एकमान्न कारण 
युधिष्ठिर को शान्त नीति ठहराती है, तथा तुरन्त युद्ध छोड देने पर बल देनी है। किन्तु 
युधिष्ठिर तथा ध्रस्य विवेकी जन उसके कथन को घ॒र्म यूक्त और व्यावहारिक नहीं मातदे। 
थांगे जब अजुन तप करता है तब अप्सरायें उसमें मति-भ्रप उलन्‍न करने के तिए थाती है। 
भारवि ने स्री-सौंदर्य का सुन्दर चित्रण किया है । 


कुमार दास 


सिहलपति कुमारदास कृत जानकी हरण में दशरथ की रानियों के काव्यमय वर्णन, 
रानियो के साथ राजा का उपवन विहार, जल-कड़ा, सोता का सॉन्दय पुर्वानुराग, विवाह और 
मिलन आदि सुचाझतया अंकित हुए है। इस कृति में केलि-विदर्धा की मतोहारिता का झतिं 
सुन्दर दब्द-चित्र प्रस्तुत किया गया है ।* कवि यह आइचर्य भी व्यक्त करता है कि ऐसी कषपूर्व 
सुन्दरी की सृष्टि विघाता कैसे कर सका, जबकि उप्ने बनाते-बनाते अनंग्र का शरपात होने लगा 
था ।) जागतिक व्यवहार को दृष्टि से, पति को प्रसन्नता ही पत्ती के लिए पुरस्कार स्वख्प 
है १४ वेसे, दात्विक दृष्टि से तो प्रेम को अग्नि ही सर्वत्र शाकाश तक में व्याप्त है ।* 
साघ 


शिशुपाल बध से छियां भी सेता के साथ रहतो है। रानियाँ पालकियों में, रानियों की 


वतन »«-म-न पनन38२2६ण- चपि७--+3. 


क्जच्चत 





१. दुःख येनाववधि बुभुजे त्वद्ियोगादिदानी 
संयोगाते नुभवतु सुख तद॒पुर्मे चिराय । 
परमाज्जन्मान्तर विरचित: कर्ममि: प्राणमाजा 
नीचेग॑च्छत्यपरि व दशा चक्रनेमि ऋमेण [[११७॥ 
२, केतवेन कलहेपु सुस्या स द्षितनु वसने आतसाधवस; । 
चोर इति अदितहासविश्र्म सप्रगल्भ मवख्ंडितो घरे ॥ 
३५ पर्यन हतो भन्‍्मथ बाण-पातै, शद्योविधातू व भिमोल चक्षु: । 
उश्विधाग हि कृतों कर्य तावित्यास तस्पा सुप्ातेबितर्का: ॥ 
४, पुष्परत्न विभवेयंयेप्सितं सा विभुषयति राजनन्दने । 
दपंण तु न चकाक्ष योपितां स्वामिसम्मदफर्न हि मण्डनम्‌ ॥ 
५. आतचुना तनुना घन दारूभि, स्मरहित' रहित' प्रदिषक्ष णा । 
रूघिरभाचिर भाषित वत्म॑ना प्रखचिता खचिता न दौपिता ॥ 


[ शक, ] 


सब्षियाँ घोड़ों या खरों पर और वेदयाएँ पैदल चन्षती हैं। वेश्याएँ सतान अंग्प्रताधत कराने के 
खो जाती हैं ।। 

पक लक हृदय में प्रेष जगा देता है कौर ह्ियाँ अपने प्रेमियों को आसंत्रण भेजती हैं।९ 
ऋतुए भी की रूप में प्रतोत होती हैं। पुण्य भी उत्कंठित हैं और सहुपाव करते हुए केलिश्त 
हो जाते हैं ।३ झ्िर्याँ जुलुतों, शोभा यात्राओं आदि के देखने के लिए भी बड़ो उत्छुक रहती हैं, 
कृष्ण वी सवारी देखते हुए ज़िर्पा अनेक भावनाएँ प्रकट करती हैं (* 

स्वर शाव को समर साव से संयुर्ू कर देवा माध की एक बड़ी विज्येषत्त है।" एक 
प्यक्ति गाढ़ू प्रह्मर से भूच्छित हो पया । एक सप्परा उत्ते मृत जान कर उम्तके सुध्ष्म देहु को छेहे 
भाई | किल्तु इसी बीच हाथी ने उस व्यक्ति पर शीतल जल छिड़क दिया और बहु व्यक्ति साँस 
लेने लगा । इस प्रकार उस बआप्सरा का उद्देश्य विफन्न हो गया 

इसी प्रकार, एक अत्य उदाहरण में, हाथी पर बैठी हुई स्लो अवने पत्ति को युद्ध में हत 
देख कर तुरूत प्राण त्याग देती है और इस प्रकार प्तीत्व द्वारा अखण्ड देवत्व प्राप्त करती है। 
वह अपने पति का स्वर्ग में जालिगन करती है )% 
लक्ष्म्रसेन 


जयदेव के आश्षयदाता लक्ष्मणसेद ते राधाकृष्ण के भाधुयं भाव का चित्रण करने" वाला 
पद बताया था । 


घोषी 

घोयी का परनदूत मेघदूत के ढंग पर एक यन्धदें कुमएरी द्वारा लक्ष्मणप्रेन को प्रेजे ग़्यै 
संदेश का वहुन करता है ) 
उमापतिधर 


उपापत्तिधर का एक इलोक स्वप्नज्ञान का आधार लेता हुआ पत्तिपल्लोओंमिका के 


१. शिशुपालबंध सर ६ 
२, वही, सर्ग ६ 
३, वही, सर्ग १० 
४. वही, से १४ 
५. फश्चिन्‌ मूज्छामित्य भाढ़ प्रहार: मिल: शितते शीकरेत्ररणस्प | 
उच्चश्वास प्रस्थिता तः जिघृक्ष व्यंक्षकृता चाकभारी मूमूर््चा । 
5 व्यक्त प्रार्ण संमुंगे हस्थिनीस्था वीक्ष्य प्रेश्णा तद््षणादुपुगतासु: । 
प्राध्याखप्ड देव भूर्य सतीत्वादा शिवलेष स्वैत कंज्जितू पुरन्धी | 
७. देलिए :---रप गोस्वामी पद्चावल्लि में संमुझत कवियों के पद हैं :-...- 
आहेताम मयोत्तवे निश्चिर॒ह शूत्यं विमुच्यामता 
क्षीध (अ्रेप्प जतः) कर्व॑ कुलवधुरे काकिनी यास्यत्ति 
चैल्सत्द तदिदां नयालमीमति श्रुर्वा गशोदा फिरो 
राघा माधवयोज॑गन्ति भया स्मेरालयाहुष्दव्यः | 





[ १५६ ] 
मन: संबंध प्रकेट करता है।' 
शिवदास 


उत्पेक्षावल्वभ शिवदास का मिक्षाटन काव्य मिश्ुकवेषी शिव को देखकर २ का 
धप्सराओ में जगे काम भाव का वित्रण करता है। इस प्रकार संस्कृत धार्मिक काव्य के है 
रूप में नारी के विषय में कवियों ते अपनी मान्यताएँ व्यक्त की है। वस्तुतः ये विचार वत्को 
समाज के थे और हमारे जिवेच्य काल--मक्तिकाल--पर इन विचारों का गहरा प्रभाव धा। 
मेण्ठ 


हग्रीव वध के लेखक मेंठ का एक पद प्रद्िद्ध है कि ककुनिम उताल हासत के काएस 
जब प्राम विनातिनों का अघर खिल उठता है वर् उसके मुख का मूल्य एक पूरे राज्य के समान 


हो षाता है ॥* 
शिव स्वामित्‌ 


शिव स्वामिन्‌ के कपफगास्युदय में भी सैनिकों की स्रियों के साथ अत-छोहा, बन 
बिहार,* कद्रोदय से प्रेमोद्दोवग," सह-पान* और कामक्ैलि? माघ कवि की भाँति ही भंकित 
हुए है । 

इनके अतिरिक्त कामणास्त्र के नियमो का प्रतिपादन* एवं शित्र के गणों को भो युद्ध 


काल में क्रोशएं आदि उन सैनिकों के मध्यकरातीन सैतिक्रों को छा में प्रकट करती है । 
दामोदर गुप्त 


दामोदर गुप्त (काइमीर के जयमापी--७ 3६-८१ ३ का मंत्री) कृत कुटितीमत में एक 
युवती को अपने लिए धन कमाने की शिक्षा दो गई है । यह कमाई होती है चादुकारी तथा 
मिथ्या प्रेम द्वारा--अपर से प्रेम किन्तु भीतर धन-लालसा बनाये रखते हुए। इसमें छिप कर किये 
गये परकीया प्रेम के महत्व का प्रतिपादन है ।९ दामोदर गुप्त ने इससे कामसूत्र के अपने दीर्ध 
क्ष्ययन का उपयोग किया है। एक रतिनिष्णात व्यक्ति द्वारा उलह्न की हुई यहु हस्यगतक 


ली --..ता ७नदझ-जन 





१. निर्मग्नेन मधाम्भसि प्रणयतः पाली समालिगिता। 
केवालीकमिद तवाद्य कथित' राधे मुषा ताम्यसि। 
इत्युतस्वप्न परम्परापु शयने श्रुत्वा वच; छागिणों । 
रुविमणा शिथिल्ीकृत: सकपटट कष्ठप्रह: पातु थः ॥ 

२, तथापि झक्ृतकोतालहास पल्थविता घरम्‌ ॥ 
मुख ग्राम विलासिन्या: सकल राज्यमईति ॥ 


३. सर्गो ६ ४, सम १६० 
3. सर ११ ६. सग १३ 
७. सर्गो १४ 


८, धो १६ 
६, पर्य्यगः स्वास्तरण: १द्िरनुकूलो मनोहर सदनम्‌। 


नाईँति लक्षाशमपि ल्वर्ितक्षण चौरः सुरतस्य | 


[ १४७ ] 
स्थिति कि वह सुरत सुझल में वैत्र-निमीलित प्रिया की मृत जान बार छोड़ छड़ा होता हैं। बही 
मनोरम है ।१ 
क्षेमेन्दर दो 
काध्मीर के क्षेमेद्ध को समय मातुका एक वेश्यामाता हारा एक तई बनाई हुई 
वेश्या को मिथ्या प्रेम से घन ऐंडने की शिक्षा देने की कृपा है। एसी कि के पतुरवेग' संग्रह 
क्षेप्ेद्ध में भृहत्प धर्म जोर विशेषत; प्रेम का पर्णण अधिक हुआ है । न 
क्षेमेद्र का प्रभाव जल्हण के मुस्घोपदेश में भी स्पष्ट है, निसमें वेश्पाजों की चालों का 
चित्रण हैं | 
क्षेपरेद्ध से ३० वर्ष वाद जमित गति ने सुभाप्तिरत् संदेह (सं+ ६६४ में) लिखा | 
इसमें ३२ अध्याय हैं । छडे अध्याय में झ्लियों के दोप दिखाये गये हैं और चोबीसवें में वेश्या 
जीवन का चित्रण है । 
हेमचन्द 


हेभचन्द के योगशाल्र में भी स्री-निन्दा का सतत कपन है। 
सोमप्रभ 


स्रोगप्रभ की शगार वैराग्य तरंगिणी (सं० १२७६ ६०) हो जैसे बपने ४६ शणोकों में 
वेवल ली प्रेम को निन्‍्दा करने के लिए ही प्रवहित हुई है । 


भट्ट उर्वीधर (समय : अज्ञात) 
होश व्यंग्य शैली में मेक विवाह 
वियाहु करने वाले लोगों की व्िवे 
चेचतेय : ॥ 
वैनतेय दरिद्र भृहस्थी का चिम्र हास्यमय ढंग से सींचते 
हुए कहता है कि दीननन 
४ बे हु में घिचरपिच एप से रहते हैं, यहां तक कि उनके प्रसूति कार्य भरी उसी में 


वृहत्संहिता । 


फरते घले जाने वाले और वृद्धावस्वा में भी 
कहीनता प्रकट की गई है ।२ 


__ पैसयइत के कार निन्‍दा की प्रवृत्ति बढ़ रही थो। ऐसे लोगों की 

*. भृणु संधि कोतुकमेक् ग्राम्येण 

पैष्त सुपर भ्ोछिताक्षी मूते 

हर] हर सतेय॑स्य दिदाह पंक्ति विच्छिय्ते नुनम पष्छितो शो | 

बच्ति ता; करत तकुद्मा्यां गोस्य: किमुक्षा यवर्स ददाति ॥ 
तसिमस्तेबरुहोदारे, रसवती 


कुका मित्र यदयकृत मु 
ति भीतेत मुक्ताध्मि॥ 


है; 


[ १५४८ ; 


कड़ी ख़बर वराह पिहिर ने ली है। सम्भवतः वही ऐवा एकमात्र व्यक्ति है। वह कहता है, 
जो वैराम्य मांग के कारण स्लिपों के णुणो को छोड़कर केवल दुुंणो का कबन करते हैं, वे 
दुज॑न हैं। ऐसा कोन दोप है जो पुरुष नही करते, पर धृष्टतावश वे तारी निन्‍दा करते हैं। 
मनु ने कहा है कि तारिया गुणों में पुरुषों से अधिक है। मनुष्य सी से ही उत्क् हूँभा है, 
चाहे वह पत्ती हो, चाहे माता । शाम्त्र मे विवाह-अतिशञाओ का उल्लंबद करना सभो के लिए 
एक सा दोष कहा यया है, किन्तु पुस्ष उसकी परवाह नहीं करते अत; नारियाँ श्रेष्ठ है । 
ल्िण्पाप क्लियो की निन्‍्दा करने वाले असाधुओ को घृष्टता ऐसी है, जेसे चोरी करते हुए भी 
चोर ठहर, चोर ठहर ऐसा चिल्लाते है | पुरुष एकान्त में जियो की चाठुकता करते है, पर 
विवाह करके वे वावय भुजा देते हैं, जबकि ज्ियाँ पति को मृत्यु पर उसके साथ बिता में जल 
जाती है! 

वृहत्संह्विता मे मारी-निन्दा का कारण यह बताया गया है कि जो व्यक्ति वेराम्य में 
लगते है, वे क्षपने दोषो के लिए मारी को उत्तरदायी ठहुराते है ॥१ 


हितोपदेश : 


हितोपदेश से ज्ञात होता है कि बंगाल के तात्रिकों में गौरी पूजा पर-स्लोगमन से 
संबद्ध हो गई थी | कहानी में एक री याव के जमीदार के पुत्र से प्रेम करने लगती है और 
भेद खुलगे पर भो अपे पति और जमीदार को मूर्ख बताकर लपनी तथा प्रेमो की रक्षा फर 
लेती है (१ हितोपदेश मे भी नारियो के विपप्र मे ऊंची धारणा व्यक्त नही को गयो है । उसमें 
लिखा है कि जियो की भोजन मात्रा दुगुती, चालाक़ी चोगुनी, भविचारपू्ण' कार्य छ॑युना 
ओर काम भाव आठपगुना होता है।3 पर-पुरुष उसग' में रंगे हाथो पकड़ो जाने पर भो वे 
प्रत्युसन्नमतित्व स्रे बच निकलने की युक्ति िकाल लेती है। सुहूइ भे३ को दूसरी, विग्रह को 
सातवी, संधि की चोथी और काकोलुक्ीय को ग्यारहवी कथा एतदथ॑ द्रष्टव्य है ४ स्त्रियों का 
कभी विश्वास मही करना चाहिये १७४ योद में पढ़ी युदती की भी चोकप्ती फरतो चाहिये ।६ 


गुणाक्य-बहत्कथा : 


विवाहो में जाति की एकता थाही जाती थी। सुरमंजरी का विवाह, जो मातग-पुत्री 


१. ये प्यंगनाना प्रवदन्ति दोषान्‌ वैराग्य सार्गेण, विहाय दोपान्‌ 
२० भाषण २, कथा ८६ 
३. भाहारो दिगुण; स्त्रीणां बुद्धिस्तासा चतुगुंणः 
पडगुणी व्यवसायश्व कामश्चाप्टगुण- स्मृतः 
४. सुहृद भेद की दूसरी कथा--- 
विग्रह की सातवी कथा---मन्दमति 
सधि को चोथी कथा---सपुद्रदत्तवणिक 
काकोशुकीय की ११ वी कथा--वीर घर रब॒कार 
५, मिलाभ १६ 
६, अंडे स्थितापि युवती परिरक्षणीया | 


--हितोपदेश सुहृद भेद १२० 


[ १५६ ] 


के रुप में विशञत दी, अरवन्तिवर्धत से तश्ली ठोक माता गया, जब उसका क्षत्रियत्व्ष विदित 
ही गया ) 


नरबाहनदत्त : 


नरबाहमदत्त ने २६ विवाह किये | इससे बहुविदाह की सीमाधिस्त प्रकट होता हैं।; 
इसकी एक पतली मदनमचुक्ा पहले एक देश्य; थी, जो अपने चइुदृत के कारण कुल रह्री औ 
गई। स्पष्ट है कि वेदयाओों की स्थिति काफी अच्छी थी, किर भी उमते विवाह करना अच्छा 
नहीं भाना जाता था भैसा कि योगंधरायण द्वारा कलिंगसेन के उदयन से विवाह की स्वीकृति 
नहीं दिप्रे जाने से प्रकट है | 
प्षेमेन्दर की वृहत्कथा मंजरी में भी की समाज का ऐसा हो चित्र है। 
कथा सरिश्तागर 


इसके एक खण्ड में स्तियों की अनाचारिता अंकित है । एक छी अपने पति के हाथ 
काट डालती है, क्योंकि उसने उसे पीटा था । एक ज्री सदा पातिव्रत्य-मंग में रत रहती है, 
किस्तु पति को मृत्यु पर सती हो जाते का आग्रह करती है। एक स्त्री द्षाति कर लेते के 
पश्चात्‌ एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिप्ने दस पत्तियां छोड़ दी थीं और फिर उसे भी 
पराजित कर देती है, और इस प्रकार बहुत अधिक कुख्यात हो जाने पर संन्यासिनी धन 
जाती है । एक राजा का सफेद हाथी उसके राज्य की ८००० स्त्रियों में से मिली हुई एकमात्र 
पतिव्रता के सं से चंगा होता है राणा उप्र स्त्री की बहन से विवाह करता है, किन्तु धोखा 
खाता हैं। राजा रत्वाघिप का हाथी छतोस सहख्न रातियों के स्पर्श से नहीं जिया पर हर्ष गुप्त 
की पतिब्रता पली शीलवती के छूते ही जी उठा । कथा सरित सायर---तरंग ३६। 

सभी ए्त्रियं चसती नहीं हैं| सती साध्दी स्त्रियों को भी कमी नहीं है। देवस्मिता 
का सतील रक्षण, धर्मंदेव की पटनी को पतिभक्ति तथा धन्याग्प स्त्रियों के संदृुधुण, क्षतिथि 
सेवा भादि गुण स्त्रियों के सौजन्य को सामने लाते हैं । 


वेताक पंचाविशतिका ६ 


इसपें भरी पतिपरायणा स्थियों की महिमा चलानी गयी है। ऐसी सुन्दरियां वीरता से 
ही वरणीय हैं भौर इनके। लिए पुरुष अपना धिर भी पर्मावत ऋर देते हैं। अनेक प्रेमिल भी 
इन कहानियों में प्र्दाशित हुआ है । 


शुक्र सप्तति $ 

इसकी लगभग छाधी कहानियाँ धिवाह-वंधत की पत्िजता भंग की कहानियाँ है। कुछ 
में वेश्या की घोद्ा घड़ियों का चित्रण है) धर्म का पासण्ड व्यभिचार को माश्रव देता है। 
धारमिक उत्सवों के दुराचार को छिपाने का साधन बना लिया जाता हैं। फिर सी कामुकता 
विगहेगीय है । शदन सैन को झपती पत्नी के प्रेम में 


ही इूंचे रहने के कारण नित्दनीय समझा 
गया है ॥ ' 
सिंहासन त्रिशिक प्री पत्नी के विश्वासघात की. कहानी है | ये सब कहानियां कल्पना 
प्रसूत्त तथा विनोद लष्मी हैं, 


ओर इनसे तरकालीच समाज का चारिध्य-पतन सिद्ध नहीं होता । 


[ ६६२ ] 


हुक दृढ़पत्ि चोरी करने को थुते हुए चोर का अभिरन्‍्दन करता है, वयोकि चोर के 
भय से उसकी युवा पत्नी ने उसका गाढ़ालिगन किया है १ 

सत्त द्वाह्मण की कथा से ज्ञात होता है कि पति अपनी पत्नी को पीढ भी 
देते थे [६ 

पंचतत्र में विवाह-धर्म को ताइने वालो की सर्वत्र निन्‍्दा को गईं हैं तथा कहां गया है 
कि गृहिणीहीन गृह जेगल से भी अधिक 4.खद है । है 

वररुच और ननन्‍्द की कया, स्लीजित पुदप का मनोरजक उदाहरण हैं। पंचतंत्र में 
अनेक स्थानों पर कुमारियों के दोपो का भी उद्धाटन किया गया है | यथा, 

भूठ, दु'साहस, कपट, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और निर्देयता झियो के सहज 
दीप हैं ।४ उनका स्वभाव समुद्र को लहरे के समान चंचल है ।७ और प्रेम संध्याज्न के रंगी 
के समान क्षणिक होता है ।* थे एक पुरुष से बात करती हैं, दूसरे को कटाक्ष से देखती हें 
और तोसरे को मन में स्मरण करती है ।७ पर-पुरुष के लिए थे लालाखित रहती हैं।< ना 
कभी पतित्रता नही रह सकती ।* दे मंदबुद्धि होती हैं, केबल अपना सुख चाहती हैं ।"% कन्पा 
तो जन्म से माता-पिता की चिन्ता का हेतु बनतो है।* १ 
अपभ्र श काल मे नारी चित्रण : 


राहुल सांकृत्यायन के णब्दो सें, अपभ्रश काल के समन्त-जीवन में “सैकडो जसता को 
अपनी सुन्दर लड़कियों को वेघ था अवैध रूप से रनिवास में भेजने के लिए भी तैयार रहना 
पड़ता था । कितनी ही जगह तो नव-विवाहिता को प्रथम रास भी सामनन्‍्त के लिए रिजव थी, 
चाहें वह हाथ से छूकर ही छुट्टी दे दे !/१९ «उस समय के सापन्त जीवन का उद्देदय था चाहे 
जैसे भी हो दुनिया का आनन्द खूब डट करके लेना । स्वथभ्ू१३ और पुष्पदन्त* * ने सामन्त 


कीीया..च्चि--ग॒न':-' रा: 





१. तृतीय त्तंत्र की छुवी कहानी 
चतुथ तंत्र की कहानो 
गृह तु गृहणी हीन कास्तारादतिरिच्यते । पचतन्र--.४३८१ 
मित्र भेद २०७ 
« मित्र भंद २०६ 
मित्र भेद २०९६ 
« मित्र भेद १४६ 
मित्र भेद १८५-१६२ 
« काकोलुकोय १६६, अपरोक्षत &३ 
» काकोलुकीय ६००६२ 
११, पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता, कस्मै प्रदेयेति महान्‌ वित्क! । 
दता सुख्धे प्रार्प्पात बा न वेतठि, कन्या पितृत्व॑ खनुनाम कष्टम्‌ ॥ 
१२, हिन्दी काव्य घारा-भूमिका पृ०, १८ 
१३. रचनाकान ७३० ई० 


6 कुछ अऋू ४ (० (० 


दे कया 


[ श६३ 


जीवन के इन पहलुओं---भोग भोगना, ओर मृत्यु को तृणवत्‌ स्रमकना का सुन्दर चित्रण किया 
है, इतना सुन्दर चित्रण पीछे के कार्यों में ह॒रई नहीं मिलता । सामन्त को मृत्यु की कीई पर्वाह 
नहीं थी, व मृत्यु के बाद की । विजय हुईं तो उसके चरणों में सारे भोग पड़े हैं।”+ 
स्वयंभू अपश्र शक्काल के एक महा कवि ये । उन्होंने तत्कालीन मारी का प्रम्पूर्ण॑ चित्र 
प्रस्तुत किया है.। श्री राहुलजी के अनुसार, “सामन्त समाज के वर्णन में उप्तकी किम्ती से 
तुलना नहीं को जा सकती । किसी एक सुन्दरी के सोन्दयं को जितत्ती जच्छी तरह उसने चित्रित 
किया है, बह तो किया ही है, लेकिन र््रियों के सामूहिक सोरदय का चित्रण करने में उसमे 
कमाल कर दिया है | चित्रझार की भाँति कवि के सामते भी कोई साकार तमूना रहना 
चाहिये । स्वयंभू ने राष्ट्रकूटों के 'रनिवास गौर उनके आपोद-प्रभोदों को नजदीक से देखा था 
बहाँ परदा बिल्कुल नहीं था, इसलिये और सुत्रिधा थी । उसी सौम्दय को उच्चने रावण और 
अयोध्या के रनियासों के सौन्दर्य के रूप में चित्रित किया है | सामन्ती यु में क्षियों का भधि- 
कार ही क्‍या हो सकता है | तो भी सिद्ध-युग तथा बाद की दाताब्दियों की अपेक्षा उनकी 
अवस्था कुछ बेहतर जरूर थी । स्वयंभरू ने सीता का जो रूप रावण कौ जवाब देते और भरिति 
परीक्षा के समय चित्रित किया है, पीछे उसका कहीं पता नहीं लगता ।” * 
झपक्षंश के जैन कवियों के समय तक राधा-कृष्ण को लीलाओं का जनता में प्रचार हो 
चुका था और इन कवियों ने भी राधा-कृष्ण पर आूगारपरक रचनाएँ को । कहीं घूलिनचुप्तारित 
कृष्ण योषियों को ऋ्रोड़ा रस से वशीभूत करते हुए,३ कहीं राघा के पयोधर हरि को नचाते 
हुए, ओर कहीं त्तौका-लीला में कृष्ण द्वारा हाव को डगमग देने पर गोपी का कृष्ण का 
झात्तरिक अभिप्राय जानकर भी ऊपर से भयाकुल होना* अंकित किया गया है। 
क्रमश; क्ृष्ण-कथा का यह आवरण भी झ्ुगार से हटता चला गया और वह लौकिक 
नावक-नायिकाओं के ब्राश्रय पर परिस्फुटित होगें लगा। अब कबिंगण बिरह॒णियों 
को प्रतीक्षाकुलता में दीवार पर दिन-गणवा की लकीरें खींचते हुए, दिन गिमते-ग्रिनते उनकी 
१, हिन्दी काव्य घारा--भूमिका पृ० ४८-४६ 
२. वही--पु० ४१-४२ 
३. घूली घूसरेण: वर युवकसरेण (तिणा भुरारिणा । 
कौत्वा रस बसेण गोबालय गोवी हियय हारिणा ॥ 
पुष्पदत्त, जावि--उत्तर पुराण पृ० ६४ 
४. हरिनिच्चाधिष्त अंगणई विहाइ पाढिउ लोउ । 
एम्वहि राह पओोहरदवं ज॑ं भावइ त॑ होउ ॥ ; 
हेसचन्द १२वीं शतती द्वारा संकलित दोहा । 
५. प्रेम-विक्लल गोपी का चित्र -- 
भरे रे वाहूृहि काण्ह णाव छोड़ि डगमंग कुणाति णवेहि । 
तइ इत्यि णइहि संतार देई जो चाहइ सो लेहि ॥ 
६५ भज्जं गयोत्ति अर्ज्ज गभोति अज्ज गजोत्ति गण्डीए | 
पढ़म वियय दिखहड्े कुदडो रेहाहि जित॒लिओों ॥ 


--पआ्राकृत पेंगलम्‌ १२६ 


““द्वाल, गाथा सततुई श८ 


[ १६० | 
दशकुमार चरितम्‌ 


दण्ठी के दब्यतुमार चरित मे मुग्ध प्रेमियों के तथा निम्ववर्गीय जीवन और वेश्यादिकों 
का खुलकर चित्रण हुआ है । अवेतिकता पर कोई आवरण नही डाला गया हैं, किर भी लेखक 
का उह श्य नैतिकता ही है । मयपि बह इसे भी न्याय मानता है कि धर्मे-अथेन्मोक्ष में से यदि 
एक का त्याग अब्य दो की सम्बक पूर्ति मैं सहायक होता हो, तो उत्तका त्याग कर दिया 
जाना चाहिये। एक राजकुमार दूसरे की पत्नी को प्राप्त करना भो घर्म-विहित मानता है। 
विधुत धोखा-घड़ी के लिये मंदिर का और दुर्गा के नाम का प्रयोग करता है। घरन्धदिव 
व्यभिचार की पुष्टि करते है, भोर मारीदि साधु को पयभ्नष्ट करने के लिए एक वेश्या स्वर्य के 
व्यभिचारो के दृष्टान्त प्रस्तुन करती है। भिक्षुणियाँ दुती का काये करती है, और एक बोध 
स्त्री वेश्धाओ की भ्रमुख्ध वेश्यामाता हैं। रानी बशुन्वरा प्रिथ्यामयी हैं और चन्द्रत़नेना किसी भी 
लाभ के लिए अपना सुन्दर मुख बन्दरी जैत्ता बनवाने को तैयार नही है । 


सुबन्धुकृत वासवदत्ता : 

राजा चिन्तार्भाण के पुत्र कन्दर्पकेतु के राजा 'इखार शेखर की पुत्री बासवदत्ता से 
प्रेस क्षौर विवाह इसको कथावस्तु है । 
प्रबन्ध चिन्तामणि ६ 


इसमें लिखा है कि मयूर की साध्वी पतली के शाप से बाण कोढ़ीं हो गया था।* 
बाण : 


बाण ने प्रयम प्रेम्न का बड़ा मर्मस्पर्शी और सजीव चित्रण किया है। कादम्बरी जम 
पहली बाए प्रेम प्रभावित होती है तब योवनोददेग और कौमा् पूति को परस्पर विपरीत 
धाराओं में बहती है । 


हपे चरित : 


चतुर्थ उच्छवास के पृ० १४०-४१ पर युवती कन्या पिता को विच्ता के भैंवर में डाल 


देती है।* किर भो पिता का स्नेह कन्या परु बसोम ही रहता है। प्रभाकरवर्धत श्षपनी स्नेह 
लालिता धुत्री के प्रति उद्विनन झ्लाकुलता व्यक्त कश्ता है (3 


१, पृ० ६४-६६ 

१, हृपचरित, छठा उच्छवाप्--इडियन कल्बर, स० ४ (० २१६, 
उद्वबमहाव्तें पात्तयति परयोधल्तमम्त काले। 
घ्िरदिव तटमतुवर्ष विवरधमाना सुता पितरम ॥ 

२, हपें चित --छठा उच्छवास--इंडियत कल्चर स० पृ७ २१६ 


भर्दयसंभुतान्यक लालित न्यपरि त्याज्यास्यपत्यकाब्य काण्ड. एवागत्या-संस्तुतै 
नीर्यन्ते ॥ 


हप॑चरित में भ्रभाकर ब्धन को पत्नी यशोवती चिता पर बढ़ते हुए अपने वीरजो, 
वीरजाया, वोरजननी होने का गव॑ प्रकट करतो है । 


च्ज 


| 


लक 
१.०3 


[ १६ 
तय हा 
सोमदेद के यशस्तिलक पम्पू (र्वनाक्ाल सन्‌ ६४६ ६०) में राज 
को पशुदलि पोषक बताया गया है| चन्ठरमंती की व्यत्िचार प्र 
जन्मान्तरों में भी आदृत्त हुई हे | 
भरत हरि--शृत्धार शतक ; | 
इस संसार सागर में मनुष्य रुप मीर्तो को फुसाने के लिये सके छाति मस्ती है। स्त्री 


- स्व्री-- 


|] 
ध्प 
[3]| 
|! 
कि ॥ 
त्र 


न... हत्या प्रदेत्ति 
वृद्धि कौर ठंददी हत्या प्रदृत्ति 


जाति संदेहों का भंबर, अंदिवयी का लोक, दुःसाहतों का दंगर, दोपों की अन्नवनिधि, सेकईो 
कपद वाली, स्वर्ग द्वार का विघ्न, सविश्वासों को जन्मगूमि, चरकपुरी का द्वार, मायामोंईड की 
पैदी, ऊपर ते क्रमृतमप पर भीत्तर से विपमय ओर प्राणियों को बाँघले का पाम है । 
राजत्तरंगिणी 

इसमें उल्लिखित है कि सहद्ों कुत्नीन स्त्रियों के स्पथ्य से 
चर दुत्यानदी की चट्टान एक पतिदता द्षुम्हारिती के सतर्क से हृड 
भोज प्रवंध : 


जो चद्धाव नहीं डिलवी, वहीं 
गयी | 


त््त 


एफ पतिव्रत्वा ने पुत्र को आग में जलते देखकर मी पदि की भींद विमदने के भत्र से 
नहीं जग।या | उप समय आग बालक के लिए चदमबत्‌ शीतल हो यई, बालक जा नहीं 


दी 
भोज प्रवस्ध में स्ोजित के मनोर॑जक उदाहरण भी हैँ। कदर बोखन बिदोद में मी शीजित 
के एक दो विनोदमय उदाहरण हैं| 
भोज प्रवस्व में द्री 


पुदच्च सूत्र को तमस्यापूर्ति क्री पृच्नच्च प्रभवदि तदातई गेहू 
विनष्टमु कह कर की गई है अर्थात स््री के पुरुष बन बाने वर घर तह ही वाता है| एक नीठि 
उेलोक का प्रतिपाद् हे कि द्री-वुद्धि प्रलयकषार्री होती है ।* 


कथा काव्य में नारी 
पंचतत्र ; 


तत्काल्ीग नर-नारी सस्वन्ध का चित्रण बहे पुन्दर ढंग ने इसे किया गया ह£। बहां 
उसकी वुच कहानियों के संक्षेप देकर उठ समय की नारी-मावता का दिदर्गन कराया द्ा 
रहा है। 


एक जुलाहे की पली एक भुमिपति से अवैध सुस्त बढ़ाना बादती थी । एक दुद्धिती 
उसकी सहायता के लिए उसके वेए में उसके हा कार्य करठ लगती है । जुनादा टवे अपनी 
पत्नी समभकर कोधान्य होकर उसकी साक काट लेता है ।£ 
२, स्लोक २६२ 
है... थासवुद्धि: श्रुभकारी गुस्तृद्विविशेयत: | 
पखूद्धिविनाधाय. शुद्ध 
हे, प्रवमतत्र की बहानी 
२१ 


प्रतयंकारी ॥ 


[ १६२ ॥ 


हुक वृद्धपति चोरी करने को घुते हुए चोर का अभिनत्दन करता है, क्योकि चोर क्के 
भय से उसकी युत्रा पत्नी ने उसका गाढ़ालिगन किया है ।" 

सत्तू ब्राह्मण की कया से ज्ञात होता है कि पति अपनी पतली को पीट भी 
देते थे ९ 

पंचतत्र में विवाह-धर्म को तोडने वालो की सर्वत्र मित्दा को गई है तथा कहा गया है 
कि गृहिणीहीन गृह जगल से भो अधिक दु खद है ।2 

वररुचि और नन्‍्द की कथा, खीजित पुछ्ष का मनोरंजक उदाहरण है। पंचतंत्र में 
अनेक स्थानों पर कुमारियों के दोषो का भी उद्घाटन किया गया है। यथा, 

भूठ, दु.साहस, कपट, मूर्खता, भविलोभ, अपवित्रता और निर्देयता जियो के सहंज 
दोप हैं ४ उनका स्वभाव समुद्र की लहरो के समान चंचल है ।" ओर प्रेम संध्याश्र के रंगों 
के समान क्षणिक होता है ५ वे एक पुर्प से बात करती हैं, दूमरे को कटाक्ष से देखती है 
ओर तीपरे को मन में स्मरण करती है ।७ पर-पुरुष के लिए वे लालायित रहती हैं ।* नारी 
कभी पतिब्रता महीं रह सकती ।९ वे मंदबुद्धि होती है, केवल अपना सुल्ल चाहती है ।? कन्या 
तो जन्म से माता-पिता की चिन्ता का हेतु बनती हें ।१* 
अपनअबश दाल मे तारी चित्रण : 


राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में, अपश्र'श काल के सामन्त-जीवन में “सैकड़ो जनता को 
पनी सुन्दर लड़कियों को वेध या भवेघ रूप से रनिवास में भेजने के लिए भी तैयार रहना 
पढता था। कितनी ही जगह तो नव-विवाहिता की प्रथम रात भी सामन्‍्त के लिए रिजवँ थीं, 
चाहे वह हाथ से छूकर ही छुट्टी दे दे ।'”१९ “उस समय के सामनन्‍्त जीवन का उद्देश्य था चाहे 
जैसे भी हो दुनिया का आनन्द खूब डट करके लेता । स्वयभू१3 और पुष्पदन्त* ४ ने सामन्‍्त 


» पुतीय तंत्र की छवी कहानी 

» चतुर्थ तंत्र की कहानी 

« ग्रह तु गृहिणी हीव कान्तारादतिरिच्यते | पंचतंत्र--४॥८१ 
» पित्र भेद २०७ 

मित्र भेद २०६ 

« मित्र भेद २०६ 

» मित्र भेद १४६ 

मित्र भेद १८४-१६२ 

» फाकोलुकीय १६६, अपरीक्षत ६३ 

» काकोलूकीय ६०-६२ 

- पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता, करमै प्रदेयेति महान्‌ वित॒क) । 
दता सुखं प्राप्स्यति बा न वेति, कन्या पिदृत्व खलुनाम कप्टम्‌ ॥| 
१२, हिन्दी काव्य धारा-धमिका पु०, १८ 

३५३. 'रचनाकाल ७६० ६० 

१४, रचमाकाल ६४६-६७२ ६० 
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जीवव के इन पहलुऑं--भोग भोगता, ओर मृत्यु को तृणवत्‌ समझना का सुन्दर चित्रण किया 
है, इतना सुन्दर चित्रण पीछे के काव्यों में हमें नहीं मिलता । सामन्त को मृत्यु को कोई पर्वाहू. 
नहीं थी, न मृत्यु के बाद की । विजय हुई तो उसके चरणों में सारे भोग पढ़े हैं।”* 

स्वयंभु कपश्र शकाल के एक महान कवि थे । उन्होंने तत्कालीन मारी का सम्पूर्ण चित्र 
प्रस्तुत किया है। श्री राहुलजी के अनुसार, "सामन्‍्त समाज के वर्णन में उसको किसी से 
तुलता नहीं की जा सकती । किसी एक सुन्दरी के सौन्दर्य को जितनी अच्छी तरह उसने चित्रित 
किया है, वह तो किया ही है, लेकित स्त्रियों के सामूहिक सौन्दर्य का चि्रण करने में उससे 
कमाल कर दिया हैं। चित्रकार को भाँति कवि के सामने भो कोई साकार समूना रहता 
चाहिये | स॒य॑भू ने राष्ट्रकूटों के 'रनिवास और उनके आमोद-प्रमोदों को नज़्वीक से देखा था 
वहाँ परदा बिल्कुल नहीं था, इसलिये और सुविधा थी | उसी सौन्दर्य को उसने राबण भर 
बयोध्या के रनिवासों के सौन्दय के रूप में चित्रित किया है | सामन्ती युग में कवियों का अधि- 
कार ही क्या हो सकता है। तो भी सिद्ध-युग सथा बाद की छाताव्दियों की क्षपैक्षा उनकी 
अवस्था कुछ बेहतर जरूर थी। स्वयंभू ने सीता का जो रूप रावण को जवाब देते और छग्नि 
परीक्षा के सभय चित्रित किया है, पीछे उसका कहीं पता नहीं लगता ।”* 

जपश्रंश के जेन कवियों के समय तक राधा-कृष्ण की लीलाओं का जनता में प्रचार हो 
बुक था और इन कवियों से भी राधा-कृष्ण पर रह गारपरक रचनाएँ की। कहीं धृलि-घूसारित 
कृष्ण गोपियों को क्रोड़ा रस से वशीभूत करते हुए,३ कहीं राधा के पयोधर हरि को नचांते 
हुए४, और कहीं नीका-लीला में कृष्ण द्वारा नाथ को डामग देने पर गोपी का कृष्ण का 
आ्तरिक अभिश्नाय जानकर भी ऊपर से भपाकुल होता" अंकित किया गया है । 

कैमरा; इप्य-कथा का यह आवरण भी #हगार से हृदता चला भया और वह लौकिक 
नायक-नायिकाबों के जाश्रय पर परिस्फुटित होने लगा। क्रव कंबिगण विरहणियों 
को प्रतीक्षाकुलता में दीवार पर दित-गणना की लकीरे खींचते हुए, दित गितते-गिनते, उनको 





१. हिन्दी क्राच्य धारा--भूमिका पृु० ४८-४६ 
२, बही--पू० ४ १-घर 
३. घूली घूसरेण-बर युवकसरेण लिणा भुरारिणा | 
कौत्वा रस बसेण गोवालूय गोवी हियय हारिणा ॥ 
पुष्पदत्त, आदि---उत्तर पुराण पृ० ६४ 


४. हेरिनच्चाविड अंगणइ विह्ाइ पाॉडिड लोउ । 


एस्बहि राह पओहरहं जं भावइ त॑ होठ 0 


ध है हेमचन्द :१९वीं शरती हारा संकलिद दोहा । 
५. प्रेम-विछ्लुल गोपी का चित्र -.. 


करे 2803% दे णाव छोड़ि डग़मंग कुगति णदेहि । 
ऐड इंत्वि णइहि संतार देई जो चाहइ शो लेहि ॥ प्राकृत पंगल 
न स्‌ १२६ 
६. अज्जं गोत्ति.अज्ज गओत्ति अज्ज॑ गओ्ोत्ति गण्डीए * 
पढ़म विगर दिवहड्के कुदुढो रेहाहि वितुलियों ॥ “हहाल, गाथा सतसई १८ 
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उयलियो को णज॑र होते हुए, तथा पपीहे की पिउ-पिठ सुनकर उनके मन को अधिक व्यथां 
पाते हुए,* और प्रिय से क्षाशा-पूर्ति न होती देखकर और भी निराश होते हुए,* अंकित करने 
लगे । प्रिय स्वागत के हेतु विरहिणी ने नयनोत्पल से पथ प्रकीर्ण किया हैं और कु ब-कलश हृदय 
द्वार पर स्थापित किये हैं ।४ इन कवियों ने अभिसारिका की आतुरता का भी सुन्दर अंकत 
किया है। प्रिय-भिलन के लिए नायिका इतनी उतावली है कि वहु अभिसरण समय से पूर्व ही 
घर में इधर-उधर धूमते लग जातो है।" कभी-कभी कोई प्रुग्धा प्रिय-सोन्दयं पर इतनी विभोहित 
हो जाती है कि प्रग-सृत्ति भूल कर रूपसुधा पान मे ही रात्रि बिता देती है॥* उधर नायक 
भी कम रसिक नहीं है। नयिका को बाँकी हृष्टि उसके हृदय पर अनीदार भाले की माँति 
चोट करती है? और वयस्का प्रौढ़ा नायिका भी उन्हे शर्क राजण्डवरत्‌ प्रतीत होती है ।* 
अपक्रंश-काल के कवियी ने तारी-सौन्दययं, ' जी सामन्ती ढंग का है भिन्‍न-मिन्‍न देशो 
१, जो मई दिण्णा, दिगजरह्‌डा दइए परवमेतंण ॥ 
ताण गणत्तिए अंगुलिउ जज्जरि आाउ नहेण । 
हेमचरद्ध सकलित दोहा 
२, वप्पीहा पिड पिउ भणवि कितिउ रुजहि हयास । 
तुह जलि महु पु वललहइ विद्वेवित परि आस ॥ 
हेमचद्ध--प्राकृत व्याकरण 
३ बष्पीहा कइ बोल्लिएण निग्विण बार्पिह बार । 
सायर भरि अ्र६ विमल जल लह॒इ ने एकहं धार ॥ 
हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण 
४, रत्या पहुण्णणा अभुष्पला तुमंसा पह्िच्छये एन्त्स । 
दारणि हियेहि दोदिवि मंगल कलसे हिव थर्गेहि ॥ 
हाल, गाथा संतसई २॥४२ 
१. अज्ज भए गन्तव्य धण अन्धारे वि तस्स सुहस्स । 
भज्जा निभीलि अच्छी पञ्र परिवाडि घरे कुरइ | 
वही ३॥४६ 
६, अंगहि अंग न मिलिउ हलि बहरें अहर न पत्त । 
पिउ जो मात है मुह कमल एस्बहि सुरहु सुभत्तु ॥ 
हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण 
७, विट्टे ए मइ भणिय तुहुं मा कुछ बकी दिद्दु । 
पुत्ति सकण्णी भल्लि जिय॑ मार्‌इ हिमइ पहहु ॥ 
तब 
८. मंज भणइ मुणालत्र इ जुब्वण पयुं न न्‍ट | 
जो सक्‍क्र सय खण्ड थिय सोविस भीठी घूरि (॥ 
६. स्वयं भू देव-सीता-सौन्दर्य (रामायण २६। ३ रैछ। 


३) मन्दोदरी-सौन्दर्य (रामायण 
१०२-३, ४१४ ) 


रावण की धन्त-पुरत्थ स्लियो का सौन्द्म ( रामायण ४०११, 
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की नारियों के रहत-सहुन और स्वभाव,* चखशिख, + यत्किचित्‌ नायिका आह आम 
सज्जा,5 भोग में योग४ या भोग से नतिर्वाण,$ प्रेम का स्वरूप,” मिलते, होव-भाव 
४७५) अयोध्या की अन्तःपुरस्थ नारियों का सोत्दयं ( रामायण दैछूर: ) 
विभिस्न देशों को नारियों का सौस्दय्य (रामायण ४६।८ ७१६ ) 
पुष्पदन्त--आंदि पुराण--५० र३े१-३२*४६ 
घतपाल--भविसयत्त कहां --7० ६२-३३ 
बब्बूर--- 06००६ 708 (१.9 08) 85,5 28 
हरिभद्र सूरि-णेमिणाह छंधि ७ चरित्र 
सोमप्रभ सूरि--कुमा स्पाल प्रतिबोध राजशेखर सूरि--देसिनाथ फाग पु० ८रे-फ४ 
१, स्वयं भू दे--रामायण ४६|८ तथा ७११६ --कुछ भन्य कवि भी 
२. स्वयं भू देव--नारी सौन्दर्य के अनेक स्थलों पर । 
पुष्पदन्त--णाय कुमार चरित, ६ पृ० १२ 
अन्य कवियों के श्र गार वर्णनों में 
३, पुष्पदन्त--कुपिता दायिका 
खअबदुरेहुमान 4 १०१० ६० लगसग : प्रोषित तापिका द्वारा संदेश-प्रेषण 
४ स्वयं भू देव--सोच्दर्य बण तों में । 
पुष्पंदल्त--सोन्दर्य वर्णनों में । 
घतपात---(१००० ई० लगभग)--भविसयत्र कहा पू० ६७-६८ 
जिन पदुनसूरि--( १२०० ई० लगभग ) बाभूषण स्टगार सज्जा-घुलिसह फागु 





पू० रे६-४० 
राजशेखर सूरि-.] १३०० ई० लगभग ] श्ज्ञार सज्जा--तेमिनाथ फाग पृ० 


परेन्प४ 
छनन्‍्प कवियों में यन्न तत्र। 
५. गोरक्षपा :८४५ ६०: गोरावबाबी--४६॥१४२, ४११४६,५३॥१५७४, ५४।१५६, 
तिलोपा : ६५० ६०७ ; कण्ठुया ; ८४० ६० : दोहाकोष २८-२२ 
धदेक सिद्ध कवि दोहा कोष २४,३७,३५ 
६. सरहपा ; ७६० ६० : दोहा कोष २४-२५०२७०३ ३०३४-३७-३६-१० १ 


तथा हनेक सिद्ध कवि 
७. स्वयं भू--काम अवस्था---रामायण २१८-६, २६॥८ 


सोमप्रभू सुरि ; ११६५, ६० : कुमारपाल प्रतिबोधष--१३,३६०,५४ ६ 


अन्य कवियों में प्रसंग प्राप्त स्थलों पर घदावादा । 
८, स्वयं भू--सीताराम मिलन-रामायण छप।६-८ 


अन्य कवि भो प्रसंगानुसार 
8. प्राय: सभी कवि 


जिन पदुन सूरि---थूलि भू फागु पृ० ४० 


[ १६६ ॥ 


विवाह, गोपीकृष्णलओमन विरह वर्णत३े तथा प्रह्॑ति-कआ्वरा 5 आम हर के भावों का 
उद्दौपन,* मुखी घर और उस सुख में नारी का योग" जादि के सुन्दर चिंता छिये हैं । 
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प्रबंध चिन्तामगि-नस्‌०ए शे४ 


[ 4७ । 

कुनारी-निल्दा भी की गई है। संदाचरण पर पंच देते हुए वेइ्या-गमन तथा हक 
की विग्ही की है तथा नारियों की सम्भावनाहँता" एव इनके सामाजिक अधिकार की 
स्थायना की है | साता का वात्सल्य” भी अंकित किया हैँ । के हि प 

इत कवियों ने चाहें जल-क्रीड़ा* आदि की रंगरेलिय के चित्र खोंचे हों, तो भी इनका 
मुश्य मस्तिस निष्कर्ष सदा यही रहा कि ये मंद-मस्तियाँ तब क्षणिक और व्यथे हैं। संसार ही 
तुथ्छ कौर त्याज्य है* अतः मनुष्य को जात्म-ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिये ॥ भौतिक है 
शाए की ओर साक्षित करते हें | रुपास्तक्ति से पतिंगे आग में पढ़ते हैं १९ इंद्रियों को विष 
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अतेकत् 
१०, झूपहु उप्परि रइ से करि णयण णिवारहि जंत । 


झवासत्त पर्यगडा पेदज़हि दीखि पडंद ॥ 
भुनि देवसेन (१० दो शतादिद) - 


[ एह८ 


की कोर सीचने की कमी ढीत नही देनी चाहिये, जिल्ला खाद और पर-लोमन की तो 
बुक छोड़े, वयोकि पुनिवेष घारण कर तेने पद भी भोग भावना का मन से छूंढना कीठत 
हो होवा है, जैत्े कॉचुल छोड़ देने पर भी साँप विप नहीं छोड़े पाता ।? 


नाथ-सिद्ध साहित्य में नारी 


मनुस्मृति ' तथा चावयनी ति* के अनुसार ब्र/हद्यग सदसद्‌ अरैक व्यवध्ाय करते थे 
जिनमे नौज ब्यवताय वालो के लिये श्राइ-ओजन निषिद्ध था। ये त्रात्य कहलाते थें। ढी० 
बागदी के अनुप्तार वस्तुत, ये वे ब्राह्मण थे जो परिस्थितियोवश कर्मंकाड छोड़ कर रृषि में लग 
गये ये । किन्तु कुद्ध विद्वानों के मत में थे अवेदिक और अभारतीय थे ।3 

पिद्वजव भी इस्दी ब्राह्मणों में से थे । जिन शब्शे से उतके निम्न जातित को ब्रोष 
होता है, बे वस्तुनः उनडी योगचर्याओं के ताम है ।* डॉ० घदीर भारती के अनुभाए मे पिंदे 
जन्मता शूद्र या क्षत्रिय ये जोर इतमे से कुछ धिद्धो ने निम्व वग' की जिप्रों से विवाहे कर 
उनकी आजीविका अपना लो थी | सरहपा अपनी मद्ञामुद्रा साधना ध्याप कर विवाह के छपन 
रानत तिल कूटने लगे थे ।+ जाचाय॑ सेन ने रोटी बोर बेटी को जाति-भमेद का आधार माता 
है।* इस प्रकार प्रिद्ध जन व्यवसाथ और विवाह दोनों दृष्टिपों से भमवीवी जातियो के प्राथ 
थे और प्राय, ञ्री के व्यवसाय का धनुवरतंव करते थे | 

सिद्ध जन सामास्य प्राकृतिक जीवन के उपाश्षक ये । मेतु आदि के द्वारा प्रतिपादित 
तिग्रदद इन्हे वहीं थे । एक सहृबिया कथा रागात्मक प्रहज जीवन पद्धति की नैत्तगिकता सामने 
लाती है । उसके बनुसार बह्मा के दो पुत्र थे, मनु और जड़ भरत । मत्रु ते ब्राह्माचारों की 
दिधान किया, किन्तु जड़ भरत ने रेवा तट पर एक चरवाहे को प्रेभकीड़ा रत देख कर तथा 
फिर नारायण को भो शर्क्ति-संजुषट देखकर धाह्याचारो के निप्रहो को निरर्थक क्षोर क्षप्राकृतिक 





आज 





३, प्रष्पि मुक्की कुंचुलिय ज॑ वियु & ण मुणद । 
भोयह भाउ पे परिहरइ लिगग्हणु करेइ ॥| 
ढिम्लउ होहि म॑ इंदियहं पंच हूं विण्णि णिवारि। 
एक्क णिवारहि जीहू डिय अण्ण पराइय णारि॥ 
श्री ही रालाल जैन संपादित 'पाहुन दोहा! में 'मुवि रामधिह' 
(११ थी शर्ती) के दोहे 
१, मनुस्मृति ३३१५१-४ 
२. घाणदय नोति ११४४, १३।१४ 
३, पथ 9 पि।#09 0 एंडग्राएए-2074 


४. "0४०7५ ए ॥0ता920 '५एड४ा८5, विद्वभ[रती (पबाधथाए 9, 743 
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भू, धिद्धताहित्य--डॉ* धर्मवीर भारती | प्‌ ६२ 
६. सेन जाति भेद प्‌ ११६ 


| 2६६ ॥ 
पिद्ध किया ।१ किल्तु इससे यह मिष्फर्ष निकालना हक होगा कि सिद्ध साधना भोगबादी 
डॉँ० धर्मंदीर भारती का भी यही मत है । 
जप हर 8 से ही उनके प्रतिपादित कठोर श्रमण-आचारों के विष्द्ध घिद्रोहु 
होने कप था और बरेक स्थानों पर शिक्ष जन पत्तियों, प्रमदाओं और युवती दासियों को उप- 
हार विश्वेषतः पृष्पोपह्गर भेजा करते थे तग्रा स्वर्णादिक भी ग्रहण करने लगे थे २ 
जादू ठैने--पशथ्चयपि ब्राह्मणों ते अंधविश्वा्ों तन्व-मस्त्र, जादु-ओमों का कभी ४४ 
नहीं किया तथापि जब-साधारण में इनका बहुत प्रचार रहा । मार्नासमुख्णी,४ शक्ति," कुड्िनिका 
आदि बनेक कुलदेवियाँ" उस काल में व्यापकता से पूजी जाती थीं । हे 
चम्रस्झारों १२ विव्वास--जादु-टोनों जाद्वि के अतिरिक्त लोगों का चमत्कारों पर भी 
विश्वास था । ये क्षति प्राचीन काल से प्रचलित थे । विनय पिठक में यह उल्लेख है कि सेंनीय 
विम्विसार ते भड्ढीय वगर के भेण्डक तामक गृहस्थ द्वारा मिष्पन्न चम॒त्कारों की वास्तविकता 
को पता लगवाते का प्रयल किया था ।* ब्रह्मजालतुत्त में मी अनेक चमत्कारों के उत्ले्व हुए 
हैं ।६ सर चात्ये ईलि2१० और ढॉँ० विवय दोष भट्ठाचार्य ११ का मत है कि यद्यपि बुद्ध इन 
चमज़ारों (इंद्ियों) को साथक्षता में विश्वात नहीं करते थे, वधापि चमत्कार-विश्वासो जनता 
में अपने भत का प्रचार करने के लिये उत्होंवे इनका भी समावेश कर लिया था | दस्यु अंग्लि- 
साल के समक्ष उत्होंने एक अपराजैय रूप धारण किया था !१*९ निश्चय ही इत चमस्कारों आदि 
के प्रचार-असार में तत्कालीत बारी सपुदाय का प्रमुख योग था । 


बार क्षण, धार आनन्द ओर उबको प्राप्त करने को चार मुद्राओं को भो सामान्य 
*इग्ार की शब्दावलि के हारा व्यास्या की गयी है (१३ 
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[ १७० ) 

गुदा धर्धात्‌ मौददायिनी, अतः नारी ।१ थी सम्पुट मे बताया गया है कि भंगवांत 
बुद्ध ने निर्यायचक्र में लोचना मुद्रा, पमंचक मे मामकी, सम्भोग चक्र में पाप्डरा ओर महां- 
सुखचक्र मे तारा से शुद्रा, रूप से संभोग किया ।९ सिद्दों ने भी होम्दी, चाडाली, कपाती, 
योगिती, शबरी, भातगी, शुडिनी आदि को वेरात्मा के विभि्त अभिवाती के रूप में प्रयुक्त 
किया है । यथपि इन तबको साक्रेतिक बर्थो' में ही प्रतिपादित किया गधा भा, तथापि इनते 
आधार पर कुछ थोगो ने मह रिप्कर्प निकाला है कि सिद्ध लोग इन निस्‍्ल जातियों की स्त्रियों 
को गुह्य साधनाओ में राम्मिज्ञित किया करते होगे । छिड़ो के वाक्य भी ऐसे है कि उनसे ऐमे 
परिणाम निकाले भी जा सकते है | बोद्ध तत्रो मे कहा है कि सण्डत चक्र और मुद्रा मैथुन में 
स्त्रियो का उपभोग एक अनुष्ठान है। प्रज्ञा परगार्थे रूप मे नैरात्म ज्ञान है और सम्बूति झूप में 
देहधारी नारी रूप ।३ अत, प्रज्ञा का बास्तविक ज्ञान तभी होगा जब देहमयी सम्बृति प्रज्ञा का 

उपभोग कर लिया जाय॑ [४ 
तब किसी कुलोन स्त्री से रमण कर थूस्थता ज्ञाव की प्राप्ति होती है ।“ मुद्रा में ज़ाति- 
कुणाप्ति का बस्घन नही, आहयगी, क्षत्रिया, मेश्या, शुद्रा, कैवर्ती, चाइली सभी प्राह्म हैं।* 
शानसिद्धि* मे लिखा है कि मुद्रा की जाय, जाति, रूप भादि के विपय में शिष्य को गुर 
निर्देशन दे । आगे चल कर इन पद्धतिपों का इतना भ्रधिक बिकारा हुआ कि साधक को मेंशुन 
के समय स्वयं अस्खलित रहते हुए मुद्दायोगिवी को स्ख॒लित करा कर उप्तके रज को प्राणायाम 

हारा अपने शरीर में खीच लेने की युक्तियाँ भी अताथी गमी | 

सिद्ध के जोवन भी ऐसा हो संकेत देंते हैं। तरहपा को महाराष्ट्र में अपने ही समकर्क् 
योगिनों मिली थी, जिससे उन्होंने महामुद्रा में मैथुन किया था।* छावरीपा लोगी और 
गुनी मुद्राभो के पति थै, जिनके ताम उन्होंने डाकिनी, पदुमावती और ज्ञानावती रुख दिये 
थे। वें बगाल में मछलियो के बीच में रहे ओर मैथुत हरा दशिद्धि भाप्त की ।7? उनका 
बाह्य जीवन प्रापपथ था।"११ श्बौद्ध सिद्धों में भी सपलीक रहने की प्रथा थी ।* * 


यम, 








१. मुद्रथते लक्षणेनेत्ति मुद्रण' ठेव भप्येति । दोहा कोप तथा पृ० ८ टीका भाग 
२. श्री सम्पुट : इनके साकेतिक धर्थो' के लिए देखिये--- 
सिद्ध साहित्य पृ० २४६-२४२ तथा पृ० २७१-२७७ 

३. सिद्ध साहित्य--डा० धर्मवीर भारती पृ० २२०-२२१ 
४, प्रज्ञोपाय विनिरचय प्रिद्धि ० १३ 

५. 'द्वादशाब्दा सुकन्या विशवति वर्षपय॑न्ताम! वही, तैकीहेश टीका पृ० १४ 
$, प्रज्ञोगाय विनिस्वय सिद्धि ० २४ 
७, वहीं, पृ० ७८ 
८. ४५50९ ४65 0 [.व--]'शधाबा)) 
९, साधनमाला, पृ० ४६० 

१०, छद्दय वन्नप्रग्रह पृ० १३ 

११, चर्यापद पृ० १२४ 

१२, मेघदुत--अई श गे हरदिपवन--पुर्ष व्िद्धागना्ि; 


है 


[ १७१ ] 


कुक्कुरीपा" मोर वीणापा* ने सखि को संवोधन किया है। तिलोपा का कथन है कि विप 
से विष नष्ट होता है, वेसे ही भव (वासना) से भव का नाश होता है ।3 आये देव कहते हैं 
जि तरह कान का जल जल से, काँटा काँटे से, वस्त्र का मैल मैली सज्जी से निकलता है, 
वेसे ही विषयासक्ति विषय-साधना से ही नष्ट होती है ।४ 

सिद्धों का जीवन दर्शन भोगवाद में भाष्यात्मिक चेतना की समाविष्टि करता था। 
किन्तु समयथानुक्रर में सांकेतिक अर्थ पीछे भी पड़ गये, जिससे वह विकप्तनशोल परम्परा क्रमशः 
जर्जरित होती चली गई । 


मानव बल्लि 


भवभूति के 'मालती-माधव” में कापालियों के केन्द्र श्रो शैल की एक य्रोगिनी कपाल 
कुण्डला माला पहनती थी | उसने अपने शुरू अ्रघोरघण्ट की आज्ञा से मालती को राजमहल से 
उठा ले जाकर कराल चासमुण्डा देवी के जागे वलि देने का उपक्रम किया था | 

हषेचरित में कापालिक यति मैरवाचार्य ने घोर रूप बना कर राजा पुष्यमूतति के क्ाथ 
ध्मशात में जाकर शवासीन होकर वेताल साधना की थी ।५ 


वामाचार के पंचम कार : 


वामाचार में वीर, राज और देव नामक भैरदी चक्रों की वियोजवा पंच मकारों६ के 
भाधार पर होती थी । भैरवी चक्र के चलने पर ऊँच-तीच सभी वर्ण दूध-जल, गंगा-जल, साधा- 
रण जल की भाँति सिल कर एकात्म हो जाते हैं ।९ जाति-मेद रहता ही नहीं था ।५ साधक- 
जन स्लरी-साधिकाओं से मिलते थे और मद्ययात के अनन्तर उनके मनोरथ सुक्षों की परस्पर पूर्ति 
होती थी। राजचक्र में यामिती, योगिदी, रजकी, श्वपची, कैवर्तकी--ये पाँच शाक्तियाँ रहती 
थीं, और देवचक्र में राज-वेदया, नागरी (कोई भी रजस्वंला कन्या) गुप्तवेश्या देव बेद्या और 
ब्रह्म वेशपा नामक पंचशक्तियाँ होतो थीं।१ आग्रम सार में सभी सांकेतिक अर्थ दिये गये हैं [१ ९ 


१. बौद्धगाव को दोहा, पू० २० 
३२, सेकोइश टोका पृ० २७ भूमिका पू० २० 
३, जिम विस भव विर्साह | तिम भव भुंजहिं भर्वाहण जुता॥ - 


दोहा कोष पु० ६७ 
४, चित्त विशुद्धि प्रकरण पृ० ३-५ 
१. भण्डार कर पृ० श्यर 
3. मर्थेर्मासैस्तथामत्त्येमुंद्रामि मैथुनैरपि 
७. “पृत्ते भेरवी चक्षे सर्वे वर्णो: द्विजातय:” 
८. कुलाणँव तत्त्र पु७० ७५-७७ 
६. पुरुक््चर्याणेंब पु० २७ 
१०. आगमसार में पंच मकारों के सांकेतिक अर्थ :-.. 
भथ :--सोमधारा क्षरेद्र यात् ब्रह्मस्थात्‌ वरानने | 
पीत्यानच्दमयी ता यः सर एवं सद्यस्राधक ॥ 
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इनके उपरी अर्थ शुद्देत नही होते थे | कहा गया है कि यदि घयरगान से सिद्धि मिलती होती 
तो सभी मदर घिद्ध हो जाते । संभोग सिद्धिद्ययक होता, तो कौत-स प्राणी अधिद्ध रह जाता । 
अत; वाममार्ग खग को धार पर चलने और व्याप्रकर्ण पकड़ने से सो सधिक कठिन*है।" जो भी 
हो, प्राय: सभी तक्कालोन सघ्यदायों में साधताओं की ऐच्ो हो मिथुनपरक व्यास्याएँ मिलती है, 
जो गुझादारो के आधार पर स्थित है। इसके दो ही कारण हो सकते है--या ती पहले से हो 
भ्रष्ट समाज की चारित्रय-शुद्धि के लिए सिद्धो ने वासनापरक् शब्दों को तवीन आध्यात्मिक अर्थ 
देकर शुद्धि-पथ प्रशस्त किया, या अपने उपदेशों को रहस्यमय एवं गूढ़ बवाने के लिए ऐसे शब्दों 
का प्रशोण किया । उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पिद्ध-पंध का प्रचार बदुते प९ इन शब्दों को इसके 


सामात्य कर्य में ही ग्रहण किया गया, और भ्रष्टाचार का बोलबाल। भो ही गया। तत्कालीन 
नाटकों एवं कथाओो से पही स्िद्द होता है। 


सिद्ध साहित्य का काव्य पक्ष 5 


यदि हम प्ताकेतिक अर्थों को कुछ देर के लिए दूर रख कर देखें, तो हमें उनके काव्यों 
में लोकिया काव्मशछ्त तॉयक-तायिका नेद भी स्पष्ट: हग्गत होगा । 'अस्य वच्ञ' 'प्रेम-प्चक मे 
बोधिदित और नेएत्म ज्ञान के तायक-तायिका रूप को श्यप्द किए गपा है । दिद्धो में नायिका 
के स्वकीया रुप का ही भाग्रह है और उन्होने विवाहु के सारे प्रतीक प्रस्तुत किये है। किस्तु 
काएएदा एक स्थान पर _ डोम्दी का परकोया जैसा वर्णन करते हे, और दो-एक चर्या पदो में 
शुण्टिती रे भात्तगी8४ का वर्णन तामान्या जेछा है । इसी प्रकार शबरीपा की शबरी घुधा। 
सापिका का, कुक्कुरीपा की वधु भध्या नाथिका* का और भरुण्डरीपा की थोगिती श्रौद्ठ 
नायिका" का उद्दाहरण है। ये ही नायिकाएँ अवस्था-हप्टि ते स्वाधीन पतिका, अभित्तारिका 
धादि रुपो में भी प्रकट होती है। कामरूप सेट स्थल हे और गुरू दूतो है। सभोग नापका ख्य 
होता है ओर गुण्डुरीपा की योगिती से,* काप्ठपा की डोम्दी ते,* ओर छबर को एाबरी से 
पाप्त :--माशब्दातु रतना ज्ञैया तदंशान्‌ श्सना प्रिये। 

सदा यो भक्षपेदेवि से एवं मांस साधक: ॥ 
मत्स्य :--गंया यमुनयोर्मष्ये मत्यों द्रो चरतः सदा। 


तो मत्यी भ्रश्येह यक्तु शा भवेन्मस्य साधक: ॥ 
३. पुरक््वर्यापाद पू० र८ 


२. देसवां चर्यापद 
२« चर्यापद ३ 

४ चर्यापद १७४ 
प्र, चर्यापद शे८ 
६, चर्यापद २ 

७- भर्यापद ४ 
८, पेयावद ४ 

६, घर्यापद २८ 
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प्रणय याचना !* केवल एक स्थात पर नापिका रतसे दर हे अभिव्गार करती है ।* 
विपल्भ का एक हो पद प्राप्त है, जिसका रू गार वाविकार॥वव हैं है 

हक उपाय का है हैं, इसी से हगार नायकारूघ ही रहता है, किन्तु जब नायक 
पू्य भ्ाद में निष्किय हो जाता है तो नायिका उतरे काम्र भाव जाग्रत करती है। यही कारण 
है कि प्रज्ञा की अभिव्यक्ति के रूप में पद्चोस बोगिनियाँ हेसेक* और देवजञ" के प्रति प्रणय- 
लिवेदन करती हैं। योगिनी चायिका उत्तमा प्रकृति की अदीर्ष्यालु है और हेस्क दक्षिण नायक 
है । क्यत्र नायक अनुकूल तायक है । लौकिक साहित्य में नायिक्का लपदी प्रणयाकुलता दुती 
क्वरा भभ्िप्रेषित करती है, किन्तु सिद्धों की न।पिका यह कार्ये स्वतः करती है । उद्दीपन की ड्प 
में हुप-ब्णेत तथा प्रकृति की रमणीयता को प्रयोग किया गया है। प्रतीकों को भी पूर्णतया 


वैसगिक रुप में प्रकट किया गया है । रात्रि में रुति ओर जशिसार के लिए प्रशस्त समय है, 
राजि का अर्थ है प्रशाभिषेक का सप्तय | 


पजपानी शब्द ; 


' खतम--थुव्यावस्था | कबीर ते इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया है--खयर्माह 
चाँड़ि विषय रंग राते, पाप के दोज बयो;६ किन्तु अधिकतर उन्होंने अर्थ भेद करके अरबों 
ख़सम का वर्ष इसमें निहित कर दिया--“खाखा चाहे खोरि मनावे । खत्तर्भाह छांडि दर्सो दिस्ति 
धादे ९ सेह्या खसपु त लेइगा राखि [!< प्रभु पत्ति हैं, वह स्वयं रक्षा करेंगे। चित्त स्थिर 


रखने से स्वगे मिन्नता है, खसम प्यायते से चरवा ६ अष्य सम्प्रदायों का तलवज्ञा भूठा सप्तम 
है, द्याग्य है ।१० 


लसम की पृत्यु और तज्जन्य उल्छास : 


यद्यपि सतत कवियों ने खसम, पति की भौक्त और पात्तिद्रत्य के ही उपदेश दिये हैं, किन्तु 
उतदरबाधधियों में पंति की ह॒त्मा करने या उसे खा जाने को भी अच्छा बताया गया है। 


भाई में दूनों कुल उजियारी 
बारह सम मेहरे खामो, सोरह खामो सधुरारी !! 


विन 4-3 -लनन-. 





१, चर्योपद १० 

२, चर्यापषद २ 

३. कुनकुरीपा 

४ युद्ध कपाल साधना, स्राधनमाला, द्विए खं० पू० ५०१ 


४. हैवज्तंत्र तथा डाकाणेब--दोहा कोष में उद्दघृत पुृ० १३-५४ 
६. बीजक पु० २७८ 


७. वीजक १० २६२ 
८ संत कबीर पृ० ३५, 
६. वीजक प्‌ ए८ 
१०, बीजक पू० ३६ 


[ १७४ ।] 


पलदू ने तो सप्तम मृत्यु पर उल्लास भी प्रदर्शित किया है ।* 
( १) 
खसप्तम विधारा मरिं गया जोरू ग्रावे गान 
भूठ संकेल संसार माँग भरि सेंदुर पारा 
हम पतिबरता नार खस्मम को जियते भारी 
वाको मूड़ों मूड सरवर जो करे हमारी । 
दुतिया गई हैं भाग सुनो अब रांध परोध्तित 
विया मरे शाराम मिला सुष्ठ में कह दिन दिन 
पलटू ऐसे पद कहैँ बूके सो निरबान 
खराम जिचारा मर गया जीह गावे तान।॥ 
(२) 
खसम मुवा तो भल भया धिर की गईं बचाय। 
पलटू सोइ सुहागनी जियते पिय को खाय ॥ 
इन पंक्तियों को विचारधारा का भय तभी स्पष्ट होगा जब हम सिद्धों के थोगिवोचार 
का भाव प्मझ लेंगे । सरहपा के एक पद की अद्धपवन्न ने इस प्रकार टीका की हैं खसम 
शृहपति (मन) का भरण है, उप्तकों सहज स्वष्ठप में स्थिर कर देता ॥ उस दशा में दुतिया (दूत) 
नहीं रहती बोर चित निर्वाण प्राप्त कर लेता है | कबीरादिक संत कृवियो का भी ठोक यही 
तालयं है । 
सुरति 


सुरति के स्मृति, श्रुति, धोता, जित्तप्रवाह, प्रेम-क्रीड़ा मैथुन भादि अनेक भर्थ हुए हैं। 
स्विद्धों ने इसका प्रयोग मेथुतपरक बथ॑ में किया था | सरहपा 3 ओर कण्हपा४ ने इसका अर्थ 
झ्त्र्ति पा धुत्ति उ कर, प्रेमॉविलास किया था, किन्तु जाय सम्प्रदाय के पवर्तक गोरखवाथ जी 
ने मैधुनपरक अर्थ का बहिष्कार किया ओर तब से इसमे धनाहुतनांद आदि क्र्थों' में अभिव्यक्ति 
मिलने लगी | कबीर ने भी रति क्रीडा" ओर वासना आर्थो में इसे प्रयुक्त किया । मीरा में 


इसे रति» के धर्थ मे लिया है । बाद में घुरति शब्द के बढ़े ट्रविश्वष्ट तमैतये अर्थ करके 
विचित्र रपक बाँधे गये ।< 


१. पलटू साइबव की बानी, पृ० ८२ 
२. बागची, दोहाकोप, पृ० ३५ पर संगहीत 
३. दोह्दाकोंद पृ० ३६ 
४. दोहाकोष पृ० ४५ 
५. संत फदीर, पृ० रे८ 
६. विपया अजहुं सुरति सुख आासा । कैछे हुइहै राजाराम तिवासा ॥ 
७. मीरा वृहद्‌ पद संग्रह पृ० ३२४ 
सुन्‍्त महल में सुरत जमाऊँ, सुख्ध की सेज बिछाऊरी | 
प्र. क, पलटू घाहव की वाती १, पृ० ३७ 








[ १७४ 

सुंदरी ; हि ॥॒ 

मुद्रा के तीन अर्थ ये--१, अंग---स्थिति, जैसे कभयमुद्रा २, बाह्य उपधाय॑, जैसे कुंडल | 
चह नारी, जो तांजिक अनुष्ठानों (मैथुन तथा विन्दु रक्षा) में सह साधिका बने । गोरख पद्धति 
और हृठपोग प्रदीषिका भादि में वज्जोली, सहजोली आदि मुद्राओं का उल्लेख है, डाँ० हजारी- 
प्रसाद हिपेदी के अनुसार ये मुद्राएँ ताथ सम्प्रदाय में वच्नयानी सम्प्रदायीं से आई थीं |! मस्येच्ध 
के बोगिदी कोलमार्य में तो ऐसी भुद्राओं का प्रमुख स्थान था ।६ हठयोग प्रदीविका में ऐसी 
अक्रियाओं का वर्णन हे जिनसे मैथुद के समय योगी बिन्दु-रक्षा कर सके, और यदि क्षरण हो 
जाय हो उसे प्राणायाम द्वारा पु: भीतर खींच लें ।१ योगिदीं चारो जपते रज को कैसे बक्ष- 
रित रखे, इसकी भी विधियाँ दी हुई हैं ।४ गोरख सिद्धान्त संग्रह के इस कथन से कि तान्विक 
साधक बाद्य अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं ॥" 

जब कि योगी भंतरंग की उपासता फरते हैं, तथा गोरक्षवानी में बनच्चोल्नी आदि 
मुद्दाओं की भोगभययोम * बताये जाने से यह स्पष्ट है कि नारी शरीर का प्रथोग तत्कालीन 
साघत्ताओं में बिहित था, जिसे गोर्द्ध ने भिषिद् वहराया | गोरख्र द्वारा भारीनसेंग की इस 
विर्जता का परिणाम यह हुआ कि नारी की माया का रूप माना जाने लगा और उसके त्याग 
के उपदेश दिये जाते रहे ।० क्षागे के समस्त संत तथा भक्तिसाहित्य में वही विचारधास 
पनपती रही | गयपि यह स्मरणीय है कि नारी को योगादिक कार्यों में ही भागा समझा 
जाता रहा, सामास्य गृहस्थी में तो नारी का प्रमुख और बादृत स्थान ही था । 
तार्त्रिक गुहयाचारों का विग ण सम्प्रदाय पर प्रभाव : 


'अमुराग सागर! में एक साधना का उल्लेख है जिसमें योनि को पारस मानकर उसका 
पे आवब्यवा कहा गया है। डॉ० बड़ध्वाछ जी ने प्रतिषादित किया है कि कुछ संतों ने 
बोलो अएदि साधनाओं एवं मुद्राओं को ग्रहूण किया है और सहजोली को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा 
कहा है । 


वी का 








सं, प्रणारी साहित्य ० २२ . ०2: 
गे. बोध सागर ७ | पू७ १६१२, ११६, १२४, ११५, १३५, 


5, पृ० ६१ | पृ० १३०, १०। पू० १३ 
नाथ सम्प्रदाय पू० ७२ 


कोलज्ञान निर्णय, लोक १०, पृ० प्र 


हृथ्योंग प्रदोषिका--.तुतीयोपदेक् इलोक प्र 
वही १०३ 


पोरज सिद्धान्त संग्रह, पू७० २० 
बजरी करता घमरी रापै अमरी करता बाई 
भोग करता जे व्यंद राणै, ते गोरप का गुरुताई ॥ 
गोरखबादी पृ० ४६ 
5. पक कामिती त्यागे जोह । सो जोगेस्वर मिरने होइ ॥ 
. गोरखवानी पृ७ ३५ 


रु 


गत क्र के हुए दूए (५ 


ड़ 


| 


[ (०६ | 


द््प्स 
हो भी नियुंण सम्प्रदाओं में महामुद्रा रापता ये कोई प्रल्कक्ष वास्ता नहीं था। एिें 
तस्पद्ध शब्द परिवर्तित बर्थों में ही प्रयुक्त हुए है । दा हे 
दाजिको ये मक्षिणो (जादिनों, जाकिनी) सिद्ध करने का विधात है जो का ये 
सलौकित शर्फियाँ देती है। जायसी के राघवचेतत ने भी यॉक्षिगी सिद्ध के ४ 
"रापरौ पूजा जाखिती, दुएज देखाया धाभि ॥/ 


गुर गोरखताथ का विर्गुण सम्प्रदाय पर प्रभाव 


कौसाचार की साधना के प्रारंभ में पंचपवित्र का अध्यात्मपरक बर्थ होता शो के 
था कित्तु कासास्तर में इसे पंचमकाट का नाम दिया गया, भोर वीमाचाई ्रं हे ०५ 
थर्य लगाया जाने लगा, इससे विलासब्वासता वी जायृतति हुई, और सहजभावियों, बजा 
तथा नाथपंषियों को भो कामुकता में पडकए अध'-पतन हु गया। हर 

भोरखताथ ने पुन, पवित्रता का संवार किमा । वे अपने गुर मस्येंद्रताथ को ॥ 
पलमाय' में चले गये थे पु: पोषतार्ग पर ले आये ।३ णुर् भीएएसाथ ने अपने हृठयोग के 
कौलाबार की कापुकता-परिलितत यौगिक क्रियाओं से दूषित नहीं होते दिया । उहीगे कप 
वासना के तर्वधा परित्याग ओर ब्रह्मच्ग और भीत सदाचार पर ही संदा बल दिया है। 

सभी धतो को गोदखनाथ का सुधारवाद दिय रहा और उन्होते साधना में ते कामुकता 
का पूर्भत, बहिष्कार भी किया। ताबिक गुझाचारो के प्रति उनमे भूणा थी, गिश्का उन्होने 
बढ़ी मीज़ता के साथ उद्घाटन किया । पूर्ण सदाचार मोर नेप्ठिक बद्धाचर्य की उन्होंने दराती 
की और बासता की साधनाभूता गारी को नरक-ुंड, वागित लोर बरुद्धि-वाशिती कहा । 


आनडि-+ 5 








ख, करे मे पोधे शुल्तरी सनकादिक के पाथि ! 


जब तक कलंके लगा इसी शासी हांडो हाथि ॥.. “वहीं ६० ७७ 
ये. पाति बेठी सौने नही साथि दमाई सुदि। 
गौरप कह अस्ततरी कहा सलह कहू मुँडि।॥ “-मही ६० ७८ 
१, जांग मद्न्दर गो रख आया, 
-“- रखबानी 


क, स्वामी बन पंडि जाई तो पुध्या व्यापै, नेग्री जाउत॑ माया | 
भरि भरि पंत बिल्‍द विषापै, बयो स्ीभति जल ब्यंद की काया ॥ 
ख, जप ठप जोगी सजम सार । वावै कंप कीया छार। 
सेहा जोगी जेग में जोग | दूजा पेढ भरे सब कोष ॥ 
पे. वंद्घघ हूप काया का संडण_ क्षधिरंया काई उलीचों १ 
गौरप कहै सुणीरे भोदु, भरंड जमी करत सीचों (॥ 
घ, छाड्डे दंद रहो निरदंद । तजो भ्रत्मंगन रहाँ बंध ॥ 
है, माय, सारी, कीगुरी । तीन्यू सतंगुर परहरी ॥ 
पलोरंभ धट परचे निस्पती । नरते बोद कर्थत क्षो गोरसजती ॥ 


“>डा० बड़थ्वाल द्वारा संपादित गौरखंबानी से 


[ १७७ है 


कंबीर जो स्वयं गृहस्य ये, वारी की निन्‍्दा में उतने ही तलर हैं, जितना पाखण्डियों 
दी - मिन्‍्दा में थे । उन्होंने अनेकश: कहा ८० 
कामणि काली मायणी तीन्यू लोक ममारि । 
राम सनेही उतरे विवई खाए फार्रिव | 
नारी सेती नेह बुधि-विवेक सबही हर । 
कोई गमादें देह, कारिज करेइन सरे॥ 
नारी कुण्ड नरक का, विरला थाम बाग। 
कोई साधुजव ऊबर, सब जग भूषा लाग॥ 
कवोर ग्रंथावली प० २६॥४० 
गोरखनाथ मे तारी (भग) को ऐसी राक्षती बताया था, जो बिना दांतों के ही सादे 
संक्वार को खा जाती है । 
भग शाकृसि लो भग राकसि लो, बिना दाँत जग खाया लो ॥ 
स्यानी हुवा सुग्यान घुष राहिया जीव लोक जायो जाय जवायालों ॥ 


गोरखबाली पृ० ४३ 
शक््कों की निन्‍द : 


शफक्तजन नारी के प्रति घोर कामुक इष्टिकोण रखते थे | यही कारण है कि कबीर 
तथा तुलसी एप अन्य कुछ कवियों ने भी शाक्तों को धृणापुवंक निल्दा को है। कबीर की तो बह 
हृढू विश्वास था कि शाक्तों को यमदूत रस्सियों से बाँघकर कंष्ठ देते हुये यम्रपुर ले जायेंगे । 
सापति सण का जेवड़ा भीर्गा सू कठ्ठाइ। 
दोई आपिर गु् बाहिरा वांध्या यम्पुरि जाइ॥ 


ह कृबी* प्रंधावली पु० ३६ 
डाकिती 


डाकिती >डाइन बह जशञामवती तान्निक साधिका होती थीं जो योग साधना में स्वयं भी 
प्रवृत्त रहे ओर किसी साधक को भी प्रदृत्त कराये | बच्धतत्र में ढाकिदी शब्द सदा 'देवी” शब्द 
संयुक्त रहा है । शबरी याने 'लोगी” और “गुत्ती' को डाकिनी, पद्मावती तथा ज्ञाववतों माम 
दिया था। और सिद्ध कम्बलास्वर था बीद्ध डाकितियों के प्रभाव से हेँंटकर तोजिक डाकितनियों 
हे 5 में चले गए थे । इनसे तो यही सिद्ध होता- है कि डाकिती शब्द सम्भानवाचक्त 
|| 


किन्तु कालान्तर में दाकिनियों की गुहम साधवाओों और शमशान अनुष्ठानों के कारण 
30028 ४४5 विन्रस्त रहने लगा, जोर उनके भारण, मोहत, उच्बाठन आदि को गरहित 
लगा । कबीर ने जहाँ-जहाँ डाइन शब्द का प्रथीग , किया - बत्र॒उसमें 
आल । योग ,किय॑ है, सत्र उसमें गह्हाँ की 
प्र एक डाइन मेरे मन में बसेरे, नितउठ मेरे जियको सेरे ।? या 'डाइव के लरिका पाँच 
। तिसिदित मोहनचाव नाचे रे । कहै कबीर हूँ दाको दास, डाइनि के संग रहे उदास [९ 


ही --कबीर ग्रंथावली, ए्‌ृ० १३८ 


[ ७८ ] 
बोगिती>जोइणि : 


जो ली साभिका महामुद्रा की साधता कराये, उसे योगिनी कहा जाता था। योगिनी 
कोल-मां योगिनी की पूजा का विधान था ।* सरहूपा योगी के गाढ़ालिंगत द्वारा तहज की 
पाथना करते थे (९ ओर एुंढरीपा इसके प्रगादातिगन की कामता करते थे ।3 कृतका साधनों 
में तो अवधूती योगिनी होती थी, कित्तु सहूज साधवा मे वास्तविक सारी का उपयोग होता 
या ।* गोरखनाथ जी ने नारी का 'वाहो? अर्थ करके नाडियो की हो भो सो सोगिनी भातां 
था।। हटा पियला को भी यौगित्ती के रूप मे परिकृल्पित करके रूपक बाँचे गए हैं।* परन्तु 
एक ए्पान पर महामुद्रा को भी भहायोगिनी कहां गया है-- 
भहामुद्रा जब नेग्री महां जोगणी स्त्रभू बोदिए ।/७ 
इसी कारण संत साहित्य में योगिनी शब्द दीतो अर्थों में व्यवहत हुआ है । जायसो की 
इन पंक्तियी मे जोगिनी भब्द अपने प्राचीन अथे को भी समाविष्ट किये है --- 
भ्रद को हमहि करहि भोगिनी। 
हमहेँ पान्त होश्ब जोगिनी ॥ 
पहलू ने धुपम्ता को धोगिनी बहा है :-.. 
भीतर औदे तत्व को उठे शबद की खानि। 
सुरत देह उदगारि जोगितों आपुई जायी ॥ 
इसो को पक्षद् योगिनों का अवभर्त होना भी कहते है । 
भूली जंग की चाल सब भई जोगिति बल्षमस्था )१ 
मौरा ने तो अतैक बार जोगिण शब्द का प्रयोग किया है । उनके लिए कृष्ण ज्ञोगी हैं और 
स्वयं वे जोपिनी, जो उनकी पुर्दे जन्म में प्रेमिका गोपी रही घी--.)९ 
“धूतारा जोगी एक बेशिया सुख्त बोलरे 
पुरत जनम कल में हैं गोपिका अधाविव पड़णयो झोलरे ॥' 


इस प्रकार मोदा का 'जोगिण' शब्द तन्त्र-साधना का शब्द किसो भी प्रकार नही है । यह हो 
केवल भाघुप॑ ध्ाधनामयी विरहिणी के बथ्थ में प्रयुक्त हुआ है :-.- 


अनशन नमी नी मननम-+3>---- 





१. कौतज्ञान निणय पृ० ६८ 
दोहाकीप, प० ११ 
चर्यापद, पू० ११० पद ४/ 
कोतज्ञाव निर्णय, पृ० ६७ 
गोरखबएी पृ० १६२ जद 
नौ सी जोगिणी चालिवा साध॑ बुशिज बहतरि गाइवा नाझ् ॥| 
६. गोरलबानी, पृ १०भ्‌ 

७. गोरखबानी पृ० २०५ 

८. पलटू छाहिब की बानी पृ० १०० 
६, प्रलंटू साहिब बी छाती पृ० ३० 
१०, भोरा बेहद पद प्षग्रह १० २६६ 


हज जाम टण 


हि 


[ १७६ ] 


जोगण होइ मैं बण बण हेझ तेरा ने पाया भेस 
जोगिय के कह ज्यों ही आदेस | 
माला मुद्रा मेखला रे वाला खप्पर लूँगी हाथ। 
जोमिण जग ढुँढ॒स्पू रे म्ह्वारा संवलियारी साथ ॥ 
मीरा की योगित विरह में विलाप भी करती है जोर तब शुद्ध भाव-स्तर पर वहु एक चिरहिणी 
स्वकीया के रूप में हो प्रकट होती है :-- 
दिय बिन सुनो है जी म्हारो देश 
ऐसा है कोई पिठ की मिलावे तमभन कर सब पेप्त 
तैरे कारण वण बंण डोलूँ कर जोगण को भेप । 
“मीरा १० २६६ 


सास्ष ससुर शब्दादि : 


” ये शब्द भी लि और नाथ-ताहित्य में तथा संत-साहित्य में मी, प्रतीकात्मक रूप से 
शयुक्त हुये हैं । सुर शवाव है ।* वशु परिषुद्धावधुती हे ।९ सास का विरोध है|? इच्द्रियाँ 
सन्द भौर सातो हैं ।४ कहीं-कट्टीं सुरति को साम्त और शब्द को ससुर कहा है ।५ 

कुककुरीपा ने सथुर (दवास) के सोने मोर वध (परिशुद्धावधूती) के जागने का गर्योत्‌ 
वास की योगिनदा में लीन कर देने का उपदेश दिया है ।९ उ्मू की बात को सास श्वास के 
घर में ताला दग देने वाला कहा है (० कागहया ने इसो क्रिया को सास-ससुर, वनद-साली 
क्षादि को भार डालना बतलाया है | 

यद्यपि छंत कवियों ने भी प्रायः इन्हीं बर्ो को हो लिया है तथापि कहीं-कहीं 
भर्घान्तर भी कर दिये हैँ। मीरा ते सास की सुधुम्ना के लिए प्रयुक्त किया हैं । 

सामु हमारी सुपुम्ना रे ९ 

पलदढू ने सास की साया जौर नतद को वासना के अयथे में प्रयुक्त किया था, ऐसा पलटू 
की वासना की बानी के सम्पादक ने प्रतिपादित किया है (१० कबीर ने सालो सद का प्रयोग 
सृष्टि जाल के अर्थ-में किया है | 





१, मुनिदत्त--व्याव्याकार 

२, कुबकरीपा--सतुर सिन्‍्द गेल बाहुड़ी जागम | 
रे. गुंडुसया---चर्यापद पद ४ पृ० ११० 

४+ कीपह्या--चर्यापद पद ११५ पृ० ११८ 

५ गोरखबानी पू० १०५ 

६. संसुरा बिन गेल बहुड़ी जागञ ! 
७. सास घरे धालि कोंचा ताला । चांद 
पर, चर्यापद ११ पृ० ११८ 

६. मीरा थृद्दह्‌ पद संग्रह, पृू० १४८ 
६०, पजतू की वानी, भूमिका | 


घुजग वेणि पखः काला | २१४७ 


[ १८० ] 


कबीर साली सिरजन हारकी जाने नाही कोइ | 
के जाने आापत धनी के जासु दिवानी होइ।' 


सिद्धों और संतों मे अन्तर : 


वज्ञवानी सिद्ध प्रजा रूपिणी नारी से प्रणय निवेदन करता था, किन्तु संत स्वयं को 
नारी मानकर राम को पति रूप में घरण करता है। यद्यवि संदी का पा्तिव्रत्य-आंग्रह सरदोंं 
के ह्वकीयात्व से पूर्ण तया मे खाता है, तो भी घिद्धों में नायक के कारण विश्वैलंम उर्धनों 


नहीं मिलता, जितना वह सस्तो के नारी भाव के कारण उसमें सहजतया ही परिव्याप्त 
गिलता है। 


खुसरो के समय में नारी + 


अमीर धबुल हसन घुपरो (१२५४४ ई०--१३२४ ६०) ने, जो गुलाम, खिलडी शोर 
तुगलक वंशों के राज्य काल में थे और जिन्होने ग्यारह सुलतानों का वैभव-विलास पृणण ध्यासत 
देखा था, उप भारतीम समाज का स्थान-स्थात पर उल्लेख किया है, जित् पर मुस्लिम संस्कृति 
का प्रभाव पड़ने लगा था। खुद्रो ते अपनी मतनवियो* में सुलतानों के ऐश्वर्य बौद भोग- 
विश्ञास का जीवित विद्र खाँचा है। मतसवी खिन्जनामः मे बलाउद्दीन खिलजी के पुत्र छिम्रे- 
खाँ औौर गुजरात के राय कंण' की पुत्रों देवलरानी के प्रेम और विवाह का व्णत है। इससे 
प्रकट है कि जिस स््री को धादश/ह बलातू पकड़ लेते थे, उनकी पुत्री भी आततायी के पुत्र॒ को 
झपता प्रेम दे सकती थी । प्रेम के राज्य में धर्म-मेद नहीं होता, यह उन्होंने इस प्रकार सिद्ध 
कर दिया था | खुध्रो की कहमुकरियाँ3 तत्कालोव विलासता की कद्ावी सुनाती हैं। जी 
किस प्रकार वासना-तृत्ति की साधन मात्र मानी जा रही थी, यह स्पष्ट हूप से इनमे अंकित 
है । मुस्लिम वातावरण वाला पुस्ष-प्तमाज किप्त प्रकार छेतावों के रूप में, कइलील सकेतों और 
शब्दों का प्रयोग करता हुआ विचरण करता था, पह भी इस कह-मुकरियों में स्पष्ट ध्वनित हो 
रहा है। धाम, मंजन, अगिया, बन्दर, भाँग, ज्वर, पात, पाती, पंखा, पवन, तारा, तेल, 
चन्द्र, घोर, कुडा, जुता, सपना, सुनार, ह्माल, क्ाँटा, कुत्ता, केला, लहूँगा, मेह, हाथ, हीर॑ 
शआंदि मनेक माध्यमों द्वारा केवल साजन-मीर-साजन का ही सव्वत्र विषय-विन्ास दिखाया गया 
है। उप्त समय की लोक-रुचि में अइलीलता का कितता प्रवेश था और लम्पटता कितनी एचि- 
कर बन गसी थी--यहू राव इवे कह-पुझरियों की लेखन-शैली से ज्ञात हो रहा है । 

ऐसे वतावरण में कामुको का ध्यान उन पतली दुबली छैल छ्वीली४ तिरियाओं पर 


न सीफिनितनमीान 


१, सन्त कबीर, पू० २७४ 


२, १. मनसवी किरानुस्सादेव २, मतसवी भतल उलू क्मवार ३, मसनवी शीरी 
व॑ खुधरू ४. मसनवी शैली व मजनू ५. मसनवी जाईने इस्कदरी या सिकत्दर- 
नामा ६, मग्ननदी हस्त बिहिएत ७ भपतनवी खित्ननाम: या पिनज्ञताँ देवल-रोवी 
या इक्किया ८. मसनवी नुह सिपहर ६, मसतवी तुग़ लक गामा । 

१, ब्रजरलदास : खुसरो की,हिन्दी कविता, पृ० १६ से ४१ 

४, वहीं : वूक पहेलियाँ, संख्या ३, पृ० १६ 


[ ए्८झ१ ॥] 


जमा रहता था, जो बड़ो तजाकत से लचकती हुई" चलती थीं, काले चिंट्रूं बाल" सजाये हुए 
ुप धुमैला लहंगा पहितेः हुए, बन ठत्त कर, भड़कीले वतन धारण कर लोगों को तर: 
साती+ रहती थीं। कवि को, जो तत्कालीन जन-पराधारण का प्रतिनिधित्व करता ऐसी ज्ियाँ 
जो व्यत्िचार मागी पर आारूडु रहती थीं," परम धृगास्पद प्रतीत होती है। वह उत्हें 'कुतार' 
और 'छिताल' तक की संज्ञः देता है और, उन्हें देखना तक पसन्द नहीं करता ।< यहाँ तक कि 
एक उकोसले में कवि ऐसी विषाक्त सुन्द्यों के बड़े-बड़े नेत्रों को डपमा, क्रोधपूवंक, बेल के 
सींग से देता है। उन बुढ़ियाओं को, जो स्वयं तथा अन्यान्य सवेलियों को ऐसे चीच इृत्थ में 
प्रवृत्त करती है, कवि 'कलपुँही' और 'दौतान को खाला' कहतदा है, और फिर मी जब्र उस्ते 
संतोष नहीं होता तो शाप-सता देना चाहता हैं ।* 

नारी वही प्रध्वत्य है, जिसका हृदय पति के हुंदय से एक रंग हो गया ।१९ पहि क| 


१, वही ; संख्या ३ 'लचकत जेप्ते नारी”, पृ० १६ 
२, वही, संख्या १४, पृ० २१ 
३. वही संख्या १० पृ० ३० 
४, वही, संख्या ६, पू० २० 
४. वही, संख्या ६०, पूृ० २६--'पर बह र॑म-रंगी ली” 
६. वही, संख्या ५७, पु० २६ े 
एक नार नौरंगी चंपी, वहू भी नार कहावे। 
भांति-भाँति के कपड़े पहने, लोगों- को तश्सावे ॥ 
७, वही, संख्या ४३, पु० २४, ग्यारह देवर छोड़ के चली जेठ के 
८, क, बहोी, संख्या ४४, पृू० २४--एक नार दो को ले बैठी । 

ख, बही संरुया ७२, पृ० २७ हि 
एक पुरख गौर नो लब नारी । सेज चढ़ी वहू तिरिया सारी 
जले पुरुष देखे संक्षार।इन तिरियों का यही सिंगार 

ग॒, वहीं संख्या ७३, पृ० २७ 
एक पुरुष जी सहसों चार । जले पुृष्ष देखे संसार ।॥ 
बहुत जले भो होवे राख | तब तिरिप्रों की होवें साख ॥ 

प्र. चही, संख्या ६४६, पू० ३० - 
बालों बाँची एक छिनाल । नित वो रहवे खोले बाल 0 
पी को छोड़ नफर से राजी । एतुरा हो सो जौते बाजी ॥ 
वही, संध्या २४, २९--ऐसी नार कुनार को मैना देखव जायें | 

8, वही , बूक; प्रेलियाँ, संख्या ४, पृ० १६ 
एक बुढ़िया दौताव की खाला । घिर सफ़र और मुंह है काला! 
जुंढों चेरे है बहू वर नार | लड़के रखे हैं उससे प्यार || 
उछल भूदे नाचे वो । आग लगे उस बृढिभ्त को 0 


[ एऐफर ] 


व्यार और विश्वास पाकर बहु दीवन को सफल समभती है ।" उसका प्रियतस उसके कि 
नायक बन जाता है, उसका शूगार करता और माने बढ़ाता है, मोठी-यारी बाते करता 
तदा उमझे मुदुल लावण्य की साज सेभाव करता है ।४ किन्तु यदि नारी का व्यवहार रसहीत 
हो तो बहू पुरुष की चहुती नहीं बत थावी , ऐसी जियो को उनके पति पीटते भी रहे होगे--- 
सा खुप्तरों की एक पक्ति से प्रकट होता है ।४ 
दे खुप्तरो के समय में परदे का प्रचलन हो गया था भर ल्लियाँ छिपे स्थान पर को 
करती थी ।* छुआछूत की समरवा प्रबल थी ।५ इस यय फूड ख्तियो भो थी, जिनमें गे 
के संवालन की €वि और रीति गही थी ।* नवयुव॒तिपाँ और विर्िणिँ कामामितेत् रहती 
थो ओर अपने भावोच्छवासी को गोंती में बनिव्यक्ति देती थी।* सावन का महीना विवादित 





मिल 


खुशह रैन मुहाग को बागी पी के संग ॥ 
तन मेरो मन पीउ को, दोड भये एकरग ॥ (२६१) 
१, वहीं, कहमुकरियाँ, सब्या १६६, पूृ० ३६ 
बखत बैबखत मोय॑ बाकी आस | रात दिना वह रहुंवत प्रास॥ 
मेरे मत को प्व करत है काम | ऐ सत्ि साजव ना सलि राम ॥ 
२. वही, कहमु करियाँ, सेश््या १६६, पृ० ३६ 
मेरी भोग विगार करावत । आगे बैठ के मात बढ़ावत ॥ 
३, वही, कहगुकरिाँ, सख्या २६३, पु० ४१ 
भाठ पहुर मेरे हिग रहे । मोदी प्यासी बाते करें॥ 
४, वही, कहधुकरियाँ, संब्या १६२, १० ३६ 
मैदा मुंह थोत्ने मोको प्यार करे । गरमी लगे तो बयार करे । 
५, वही, कहमुकरियाँ, सेग्या २४२९, १० ४३ 
जोर क्यो मारी, ईख क्यो उजाडदी २--रस ने था । 
६. वही, दो सतुद्ा हिन्दी, सह्या २३४, पृ० ४३ 
सितार वयो न बजा, औरत क्यो न नहाई |--परदा न था | 
७. पही, ढकोम्नला, संख्या ८, पृ० ४६ 
भादये पक्की पीपलो, चू चू पड़े कपास । 
बी महतरानो दांल पकाओगो, या नंगा सो रहे ? 
वेया--#कोसला संख्या १, पृ० डुध 
८० वही, ढकोसला संध्या ७, पू० ४८ 
खीर पक्राई जतन मे चरखा दिया जनाय। 
आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाय ॥ 
ला पानी पिला ॥। 
६. वही बसनूत शोर फुट्कर पद्च, संस्था २८६ गोत, पृ० ४६-४० 
तथा, ऐो सखुताहिल्‍दी जोर भारदी, संख्या २७४, १० ४७ 


| हऋड |] 

जिया भी अपने पिता के यहाँ ही कूले आदि के आानन्दों में जीवन व्यत्तीत करती वीं [१ 
अंगिया, घुनरी, चोली, चूढ़ियाँ, घूड़ें, रज्ु-बिरंगे कपड़े, जनेक प्रकार के गोदे, गहने, कंठा- 
कंठी, मेंहदी, सुरमा, काजल, मिस्सी, पात, चोसर और चौपड़ के छेल, दो की सवारी, 
भूला-भूलना, चवकी चलाना, मुक्ता, दर्षण, आरसी आदि का प्रयोग स्ली-जगत्‌ में होता था |* 

यह भी स्थरणीय है कि स्त्री-धन-ग्राही व्यक्ति समाज के मिरादर का भाजव होता था । 
स्‍त्री का ही सारा सतृत्व मावा जाता था [ह 

हिन्दू राज्यतन्त्र के समाप्त हो जाने पर भी भारतीय ग्राम्यणीवन मुसलमानों से 
भाक्रान्त नहीं हुजा था । जीवन को मधुरता और सरसता पूर्ववत्‌ चल रही थी। गाहंस्थ्- 
जीवन की सुख्-सुषमा सर्वत्र विधामान थी। झुसलमान कवि खुसरों ते भी भारतीय जीवन के 
इस सौन्दर्य पर घुर्थ होकर हिन्दी में इसके रमणीय वित्र अंकित किये हैं ।४ खुसरो ते लक्ष्य 
किया था कि भारतीय दम्पति द्िधा-भाव से सर्वया रहित हैं, उनका पूर्ण आध्पात्मिक एकी- 
करण हो गया होता है | एक गीत में भी वधु-गमनद की वैसी ही कारुणिकृता अंकित को है, 
जैसी कालिदास ने शकुन्तला के पतिगृह गमनावसर पर की थी | 


इस भ्रकार खुसरो के काव्य में भारतीय बारी का सच्चा चित्रण हुआ है; हाँ, बदलते 
हुये प्रभाव भी उभर आये हैं । 


वें के.“ नी -- नि >> 


१. वही, सावन का गीत, संख्या २६०, पृ० ११ 
२. समस्त खुसरो काव्य में थन्-तत्र उल्लिखित । 
रे, वही, पहेली, संख्या ११६, पृ० ३२ 
बात की बात ठठोली को उठोलो। 
भरद को गांठ झौरत ते खोली।॥ 
४. वही, फुप्कर पद्म संख्या ८, पृ० ५१ 
ग़ोरी सोदे सेज पर घुस पर डारे केस | 
चल खुसरो घर आपने रेन भट्ट चहुँ देस | २६२ क्रादि 
वही, फुटकर पद्म संख्या ७ : २११३ पृ० ५१ 
5. पहदुंभलाल पुत्नालाल बख्शी, प्रदीष, पृ७ ३६-३७ पर उद्घुट 
चहुंत रही बाबुल घर दुलहन, चल तोरे पी से बुलाई | 
चहुत खेल खेजो सखियद सो, क्षन्त करी लरिकाई || 
न रन नै 
चले हो बनेगी, होत कहा है, नैनन तीर बहाई । 
अन्त बिदा होय चलि है दुलहिन, काहू को कछु न बसाई॥ 


मोज खुसी सब देखठ रहें गये, मात्त पिता और भ्ाई। 


सजा 


तृतीय अध्याय 
मक्तिकाल से पूर्व हिन्दी साहित्य में नारी 


के, विद्यापति का नारी चित्रण । 
ख, वीर काछ सें नारी । 


विद्यापतिं का नारी-चित्र॒ण 


आज्ञा यत्र म॒ लंघ्पते न विनये वेषस्थम।रोप्यते 
सदुभाव: प्रथमोत्यितों व हदये वाच्यात्पदं तीयते । 
अन्योन्य सुखबुःखयो। समतया यद्व घुज्यते वैभव 
तल्जेम भिवयोगुदे तदिवरत्‌ कर्दपे-कारागरहणु ॥ 
पुरुष परीक्षा २७४ 


विद्यापति का जन्म चोदहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में हुआ था, जो भ्रिथिला के लिए 
दुर्भाग्य का समध था । भिधिल्ल वरेश मणेश्बर की २५२ लक्ष्मणाब्द में सुलतान असलातस ने 
छल्पूर्वंक हत्या कर दी थी । जनता विजेता के अध्याचारों ते पीड़ित, संत्रस्त और जाश्रयहीन 
हो गई थी । अराजक्षता मौर दरिद्रता की विभीषिका में सहंथुणों और झालीनता का होम 
हो गया था। यह स्थिति तब तक चलती रही, जव तक कि सन्‌ १४०३ में जौनपुर के शासक 
इब्राहिम शाह की राहायता से तिरहुत का उद्धार नहीं कर लिया गया । विद्यापतिं ने अपनी 
'कोतिलता! में इसका विद्वद वर्णन किया है (१ 

विद्यापति ने अपदी 'कीतिलता' (६० सत्र १३८०) में जौनपुर तगर का जो वर्णन 
किया है, वह तत्कालीन भारतीय समाज का एक सामान्य चित्र प्रध्तुद्र करता है । जयदेव के 
त्तमय से या उससे पहले से ही जो वाश्षता की तरंगिणियस प्रोच्छलित प्रवाहीं से समाज को 
परिष्लावित करते लगी थीं, वे अब विगर्हा-कलित-विलुलित होती हुई जव-मानस को पृणंत। 
ईप्पंकिल दना चुकी थीं। समान के रक्त में वासता के कण इतते अधिक संबिष्ट हो चुके थे कि 
चेतता जोर ज्ञान-तंतु सभी को विषयों छो भरीचिका ते प्रेमकुल कर दिया था। परिणाम- 
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२. 





फेतहु तुरक बरकई, वाट जाइते वेगार गर | 
घरि आनए बाँभन बटुवा, मथां चडावए गाइक चुडुमा ॥ 
फोट चाट जनेऊ तौउ उमर चढ़ावए चाह घोर । 
घोआररि धाने मदिरा साँध देउर भाँगि मसौद बाघ ॥) 
गौरि गोम& पूरिल महो, पएरहु देना एक ठाम नहीं । 
किदु धोलिदुर्रह निका<, छोटे को तुरका भभकी भार ॥ 
हिन्दुहि गोइमो मिलिए हल तुरुक देखि होज भाव | 
अहसेमो तथु परताणे रह चिरे जीवत सुरुतान || 

- +-फोत्तिलता, पृष्ठ ४४ 


[ रष्प ] 


स्वष्ठप धरजाहर, तगर-ठपंवन, हाट-बाट, गबी-चो, विद्वत्तमाजो, ग्राम-गोथ्टियो, घाधिक 
कृत्य और सामाजिक उत्सवो सभी मे पुस्षदृष्टि के लुब्ध रम-लिह गंगभा-सुक्षियों को द्दो नदी 
थपितु अभिजाठोलल-नोचन-गरनद पर लोटपोट होते रहने में ही झोवत की चरमश्री सममेे 
लगे ये । 

मही कारण है कि हम 'कीतिलदा' के कवि को जोनपुर की वीधियों में वानिधियों- 
दुकानदारिनियों की विश्वम भगिमाओ को चित्रित करते हुए देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
नगर में पान दी दुकानों की शोभा प्रमदा विक्रेजियों से ही होती थी कौर तासबूल की मठ 
उनकी रप्त-स्निम्प दृष्टि से हो भभिवृद्धि पाती थी अतः नागरिक जन सैरसार की लातिए 
के लिए. कम, कामसिनियों की ब्रीडा-लालिमा से अनुरजित होते के विए वहाँ अधिक 
पहुँचते थे । सहतो चतुर, सपवती, यौवनवती भर गुणवत्री बनि्तियाँ सड़कों पर संत्तियों के 
साथ बैठी रहती थी।* ऐसी कामितियाँ भी मतकुंजर गति से चलती हुई चौशाहो धोर बांधे 
में धृम-घुम कर, मुड़-मुड़कर पुए्पों पर करठाक्ष-पात करती थी।हे 

धच्चरित्र और सयमी लोग, जो इस कुटिल कटाक्ष-कम्दपे-शर-सेणी से बचता चाही 
थे, गेबार की संज्ञा पति थे |) मार्य में चतती हुईं झ्रियों को परेशान किया जाता थीं 
गुद्दे धवका-धवकी करके उनकी चुड़ियाँ तोड़ देते थे ।४ वर्णाक्रम-धर्म नष्ठ किया जा रहा था 
यहि भी ल्ी-गाभी हो रहे थे ।५ गुण्डो की बाड़ भा गई थी, धमं-भीय हिन्दुओं को गन्‍्दां कह 
घकियाया जाता था ।* वदिनो, तुरकिनी और स्वेरिणों स्वैरगति रखती थी | ऐसे वातावरण 

१, सब दिस पसर पप्तार रूप जोब्वण गुणे श्ागरि। 

वानिनि वीथी माँहि दइस सए स्द्दतहिं शागरि॥ 
-+कीतिलता १० ३१ 

५ यंजकमतल पत्त-पमान नेत्तहिं मत्त कुंजद गामिनी। 

चौहट वहट्ट पलट्टि हेरहि सादसालहिं कामिती ॥ 
“-कीविलता पृ० २६ 


४, तान्हि करी कुटिल कटाक्ष घटा कर्दर्ष द्वार श्रेणी जज्ो तागरन्हि 
का मत गाउ । गो वोलि गमारच्हि छाठ | 
“-कीत्तिलता पृ०, ३६ 
७, यात्रा हूं तह परस्रोक पलया भागें। 


>-का्तिलता, पृ८ ३० 
५. ब्राह्मण क यज्ञीपवीत चाप्डाल हृदय लूल | 
वेदयाद्ि करो पयोधर जद्येक हृदय धूर ॥ 
--कोत्तिलता, पू० ३० 
६, कही कोटि एनदा, कही वादि बन्दा । 
कही दूर सिविकाविए हिल्‍्दु गत्दा ॥१ 


बज>कि 
७, गरीति गएवि षूः 


[| शव ॥ 


में कुल-कामिनियाँ भी विचलित हो जाती रही होंगी । एक र्ली के अनेक प्रेमियों में दौवपेच 
कोर हत्या के प्रयास भी चलते होंगे ।* युद्धस्थल में सी स्री-सहवास चलता रहता था [हे 
भुस्लिम राज पुरुष हिन्दू र्हियों को अपमानित करते के लिए कटिबद्ध रहते थे । जिस 
किसी राजा को वे जीतते, उसके यहाँ की अगरणित नारियों को बन्दी बाँदियाँ बनाते४ और 
बाजारों में बेचते थे ।० ये सैनिक गृहस्थी जोंड़कर नहीं रखते थे उनके परिणीता तो होती ही 
नहीं थी ।६ जहाँ गये, वहीं को कोई स्त्री पकड़ ली |? पराणित राजाओं की बाँदियाँ विशेष 
रूप से छीती जातो थीं ।८ इन कार्यो में मुसलमान बातताइयों को विव्दा, भधर्म लज्जा भाव 
आदि की शंका नहीं रहती थी * छ््रिपों के प्रिय पति उनकी आँखों के सामने मारें जाते थे, 
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चर॒पष ताच तुरुकिनी आन किछु काहु न भावइ ॥ 
क्षप्रद सेरणी विल॒हु सब्य को जूढठ सब्ब पा। 


--+कीत्तिलता, पु० ४२ 
पुन्दकारी हुकुम कहनो का अपने जो जाए परारिहा | 


--की त्तिलता पृ० ४२ 


श्, बे भपाला मेइनी वेण्डा एकका नारि । 
सहहिन पाइ वेबि भर मवस करावए मारि। 
-+कीत्तिलता, पू० ६० 
ड्, सघुपान रतोस्सय करी परिपादि राज्य सुख अनुभवन्ते | 
“+कीत्तिलता, पृ० ६८ 
४, गो वम्मन वेंभ दोस ने सानथि , 
परु-पुरनारि बन्द कुए झातथि || 
-+की तिलता, पृ ६० 
हि भरल घांगड वाटकह लटक वड़ डे दिस घाड़े जयि | 
ते दिस केरी राए धर तरुणी हट विकाथि ॥ 
--भैत्तिलता, पू७ ६० 
धर व दीनाक दया, स सकता के डर 
न वासि सम्दर न विजाहों घर। 
&) अपर -+कात्तिज्ञता, पू०६२ - 
प्र फुर्णा का तेल णांड॒ लाइ छू 
वाँदी वड दासनों छपाइ के ॥ 
है “कौत्तितता, पृ० ६८; ह 


ते शापक यगरहा न पुन्यक काज 
ने शत्रु क शंका थे मित्र का लाज ६ 


“ऊोतिलता, पू० ६२ 


[ ६० | 
घर लूठे जाते ये और नोनिद्वाव फाड़ कर फेंके जाते थे |" 


स्लिप्रों की सज्जा; 


विद्यापति के समय में केशों को पुष्याव्ति से सजाना,* प्रू-लता-भंगिमा उस्तन 
करा, सीमन्त मे सिलूर भरवा* बादि जियो की धवकृति के प्रमुख साधन है | मध्य 
कटि-क्षोपता,! पयोधरो की सुबस्ता,* नेत्रो की माहता,3 स्व॒र की मधुरता और अंदत की 
फहरान" उनमें निहित रम्थ ब्लाकपेग के माध्यम थे | ज्ि्पाँ सुन्दर चित्रों, आभूष्रो, वल्नों, 
फन्ो और फूत्रो के प्रति जिशेषतः आहप्ट होती थी ।* की 
देशयाओ की रुप सज्जा आकर्षण का प्रमुश्त केद्ध थी और वह सुन्दर अलंकृति की 
आदशंभूता मानी जाती थी। केश-रबवा करवा, जुड़े बनाना, तिलक लगाता, पतावली सगाना 
ओर रेशमी बरत्र घारण करना स्वेक्ामान्य प्रधाघत थे ।* चवला, उज्ज्जलदशंता, क्षीपकदि 
१, दूर कुगम भ्ागि जार 
ना विभाशि बालक मारथि 
लुडि अर जन, पेटे वए 
अन्यात्रे वृद्धि, कन्दल खह || 





“+कांत्तिबत।, पृ० ६२ 
२, तन्हि केश्त बुतुम व, जति माग्य जनक लज्जावलंधित मुश्न-चन्ध चन्द्रिका करे 
बधमोर्गात देखि अन्धार हुये । 


“की तिबेता पृ० ३६ 
है. नश्दादल संचारे घूलताभंग, जति कब्बल कललोलिनी करे 
बीदि-विवत्त बढी-बडी शफरी तर्ज ॥. --वही 


४, अति सूक्ष्म सिम्दूर-रेखा तिम्दते प॒ुए, जति यचशर करो पद्विला प्रत्तप । 


“वही 
दोसे हीनि, माफ छीति।. -_बह़ो 
रप्िके आवलि यूँ दीति, पयोधर के भरें भागए चाह । “-वही 
नेत्रक रीति तोय भागे तोनु धुवन साह 
उपर वाज राअन्हि छान -.वही 
काहु हीश्र॒ अद्दतनों मास , 
कईते लागत भाचर बतास ॥ 
चमत्कारिपु चित्रेषु भृंषणेध्वंबरेपु च्‌ । 
लोगो भवति नारीणा फन्ेषु फुमुमेष च ॥ 


--व हरी 
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्ट्र 


“जुए्प परीक्षा ३७४४, पृ० २०३ 
७. तान्दि वेब्याहि करो छुतार मष्डन्ते, अलक वितका पत्रावली सण्डन्ते दिव्याबर 
पिल्पन्ते, उम्रारि उमादि केशपाद बन्पन्ती । 


>जजीतिनता, पृ० ३४ 


[ १६१ ] 


वैश्याएँ सदियों से छेह-्लाड़ करती हुई और कुटिल कटाक्षपात करतो हुई पुरुषों को मोहित 
करती थीं ।१ 


बेश्याओं का आधिकय ; 


ऐसा प्रतीव होता है कि वेइयाओं का इस युग में आाधिवय था । सामान्य जनता इनकी 
ओर आकर्षित होती थी, यद्यपि वह सशंक भी रहती थी* और उन्हें छलमामयी, छंग्ममगी, 
कलंकिनी तथा धुर्तता की आगार मानती थी ।३ उनका पिन्‍्दूर लगाना केवल पुरुषों को उगने 
का साधव था ।४ वेश्याओं के भवन राजपथ में सर्व दृष्टि-आपात्य स्पानों पर होते थे । ये अति 
भव्य होते थे, इतते कि जैसे इसके बनाने में विर्वकर्मा को भी परिश्रम करना पड़ता ॥* 


तारीविषयक तत्कालीन आदर्श 


पुरुष परीक्षा' बाम्क अपने संस्कृत पुम्पु-काज्य में विद्यापति ने अपने सम से कुछ 
पूवेकालीन इतिहास का भी दिग्दशंत कराया है । हम्पीर देव के समय का जोहर,९ राजा 
जय॑चन्द्र की पर्ची का विश्वासघात,* स्त्री की मूर्णता से हाति,८ एक रानी के व्यभिचरण" 
भादि के वर्णव करते हुए कवि ने यह भी बताया है कि काम-विहीत सन ही शुद्ध होता है,*९ 
वामानयन-विशिख-सहाय काम-चौर का परिणाश' करते ही मुक्ति मुट्ठी में जा जाती है ।१* 

इन क॒थाओों का सार निकालते हुए कवि ने पत्नीत्रत का क्ादर्श उपस्थित किया है। 


१, सखिजन प्रेरन्‍्ते, हसि हेस्‍न्ते सआनी, लाख्मी, पातरी पतोहारी, तरुणी, तरट्टी, 
ब॒न्ही तरुणीं, विशरष्लणी परिहास पेसणी सुन्दरी साथे जबे देखिआ तवे सन कर 
तेसरा लागि तौनू उपेष्खित न्‍्-वही । 

२. ज॑ गुण भन्‍्ता अलहना गौरव लहूइ भुअड्ग | 

वैसा मन्दिर घुअ वसइ धुत्तह रूज अनडूग ॥ 
--की त्तिलता, पृष्ठ ३४ 
३. क्षतररु वैचित्री कह जो का जन्दहि केस धुप घूम करी रेखा ध्रुवहु उप्पर जा। 
काहू काहु अइसेनजो संगत करे का जरे चान्द क॒लंक लज्ज कित्तिम, कंपट 
ततारुन । घनमिमित्ते घर पेम, लोमे विंवम, सौभागे कामन | --बही 
४. 'विनु स्वासी स्िन्दूर परा परिचय अपामन । नही 


५... राजपंथक सस्निधान संचरच्ते खनेक देषित्य वेदसान्हि 

करो सिवेस, जन्हि के निर्माणे विश्वकमुँह मेल बड़ प्रश्मास | 
+-ओत्तिलता, पुृ० श्र 

६. प्रृष्प परीक्षा वेंकटेइ्वर प्रेंस में मुद्रित, सं० १६८४, पृष्ठ १६ 

७. वहीं ३७ घस्मरकथा पृष्ठ २०१ से २१३ 

८. वही ३७ घस्मरकथा, पृष्ठ २०३ से २०५ 

६. वही ४० निश्पृहृकथा, पृष्ठ २२१ 

१०. चही - पृष्ठ २श्८ बचोक ६-१० 

११ 


वही पृष्ठ २१८ पल्ोक ११ 


इससे यहूं स्पष्ट है कि तत्कालीन सम्राज मे एक पतलीब्रत सम्मानास्पद था। ९ समाज यह 
भपेक्षा रखता था कि पतियली एक दूसरे का पुरा ध्यान रखें ।* यदि स्त्री की सोभाग्यता पति 
की घजुकूलता में है,3 तो पुएप का सोरुय भो पल्ी के प्रति सच्चे रहने में निहित है (४ पर 
स्त्री मे माता की भावना रखना सदंसिद्धि प्रदायी है ।४ ऐसा काम ही धर्म का शज्भार हे । ६ 


[ १६२ ] 


विलास पर अर्थाभाव का आधात : 


प्रेम-प्रणय और विलास की रगीनियों के होते हुये भी आर्थिक विपमताओ का भरभार्व 
पढ़ रहा था और प्रत्येक इम्पतो के दश-दश पुत्रोलतत्ति की स्मृति-कालिक इच्छा अब वष्द हमे 


चुको थी । श्र तो बहुपत्यता दारिद्रय का हेतु मानी जाने लगी थी ।* 


ििनिकाण 


१ 


७ 





वही, २४ अनुकूल कथा पृष्ठ १६१ 
बही, रे७ दक्षिण कया पृष्ठ १६७-२०० 
घाता नीतित्ञ कार्येपु सारि क्रीडासु पाशक । 
पोभाग्येषु प्रियः स्त्रीणामनुकूलः प्रतोक्ष्यते ॥ 
वहीं ३७७४ 
(क) या क्ुत्नापि न विस्पृता न च हशो चृप्ते यदालोकने । 
पर्याश्चाघर परावततया श्लाध्य जनुः स्वीकृतम्‌ । 
ख में प्राणसभाउप्ति भाषितमिद॑ यस्‍ये मुद्रा प्रतमहं 
तस्या: कि विरहे$ पि जोवितमतो वाचालता नाभये ॥ 
बही ३१॥६ 
(ख) भूषादनश्वरं प्रेम यूनोज॑न्मनि जन्मनि । 
धर्म श्ज्भार सयुक्त सीता राधवयोरिव ॥ वही २४॥४ 
(ग) स्वकीषा के प्रति प्रेण रखना पुष्यवत्ता का लक्षण है ४--- 
स्वकीय परकीया वा वनितेत्य मिधीयते॥ 
तन्मष्ये परकीया ठु क्षणादेव विमुचतति ॥६॥ 
स्वकीया तु महापुण्ये लम्पाकस्थापिदेहिन, | 
सम्पत्ती व्‌ विपत्तोच मरणेडपि न भुचति |॥ 
तत्स्वकीया प्रति प्रेम जायते पुष्यकमर्ण ॥७॥ 
“-पुरुष परीक्षा, कथा ३४ 
वसु लोप्ट्समान॑ में स्त्रिय: सर्वाइव पातरः । 
जन्तव: सुहृद: से परबुद्धिने कुन्नचित्‌ ॥३॥ 


पुष्प परीक्षा, कथा ४१ 
तथा 


त्रिवर्गंप्पपर काम फल घर्माथयोरपि | 
तबासंगों भवेद्य॒य से कामी कथ्यते पुमान ॥२॥ 


पुरुष परीक्षा कया ३५४ 
पुष्प पश्चेक्षा ३४ सावधाद कपा श्लोक २-३ पृ० श््८ 


[ १६३१ ॥ 


जीवेध इतना विषम हो ध्ुका था कि पति के विरह से उत्तन्‍्त एकाकी स्थिति कौ 
विभीषिकाओं में तिल-तिल णलने की अपेक्षा वियोगिनियाँ जीवित ही. एकबारगी जल मरना 
पसन्द करती थीं । इसमें जहाँ वियोग का कष्ट सालता था, वहाँ उससे भी अधिक असहाय- 
झध्गरण अवस्था की भयावह कल्पता भी अपना योग अवश्यमेव देती होगी ॥* 

इन सब परिस्थित्तियों ठया तत्कालीन हिल्दू मवोवुति का अध्ययन करने पर छा० राम- 
रतन भठनागर का यह कथत कुछ सारखुक्त प्रतीत होता हैं कि विद्यापति ने शैवसर्वस्वसार, 
प्रमाण-भूत, पुराण-संग्रह, गंगा वाक्मावली, दुर्गा्भक्ति तर्गिणी, दाव वाक्यावली और व 
कृत्य जैसी धार्मिक पुस्तक लिखकर मुसलमानी आक्रमणों से उत्तन्‍्त सप्ाज-तंकर को रोकते के 
लिए आधारूविचारों को कड़ा करने वाली तस्कालीन प्रवृत्ति में बोग दिया है ।* 

विद्यापत्ति के समय में हिल्दू जाति पर जो संकट था, वहु ठोक वैसा ही हिन्दी के 
भक्तिकाल में भी बता रहा, ऊपर से इतना अन्तर अवश्य हो गया था कि भ्क्तिकाल में हिन्दू 
राणा प्रतिरोध शक्ति भी खो बेठे थे । अतः भक्तिकाल के कवियों की चारी-भावना ठीक विद्या- 
पति की सी रही, घोर उन्होंने भरी विधापत्ति की भाँति हो प्रेण, शुद्धार, भक्ति विर्श्त, तथा 
पत्ाज सुधार के विधार प्रकट किये | कबीर, जायसी, सुर, तुलसी सभी इस हृष्टि से विद्या- 
पति जैसे ही हैं । हाँ मक्तिकाल में विरक्ति की मानना बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे बारी 
निन्‍्दा के वाक्य भक्तिकाल में हो अधिक मिलते हैं। वैसे घोर जारी कहे जाने वाले विद्या- 
पति की "पुरुष परीक्षा” को चरम प्रतिवाद्यता भी विरक्ति को यक्तियों में ही है ॥* 

किन्तु बहुवा, भक्तिकाल की तारो-भाववा को उसको पृष्ठभूमि सहित समझने के लिए 
विद्यापत्ति की चारो भावना को समझ लेगा अनिवार्य है। अतः हुम विश्वार्पति के नारी चित्रण 
पर किचित विस्तार से विचार करेंगे । 
विद्यापति द्वारा शुज्धार का उदात्तीकरण : 


जा अब्राहम ग्रियर्सन,४ कुमार स्वामी," जनादंद मिश्र, * झादि विद्वान विद्यापत्ति]को 


१. सुन सेज हिय साय रे 
पिया बिनु घर भोय झ्लाजि | 
विनति करों सहलोलिमि रे 
मोहि देह अगिहर साजि ॥छ। ६ 
, “7विद्यापत्ति पदाबली श्री वैनीपुरी संपादित विरह, 
ड० रामरतंव भठनागर--विद्यापत्ति पृ० 8 
पुष्ष परीक्षा--विदन्धि, निस्पृष् तथा लब्धसिद्धि की कथाएँ | 
जिःश0॥--३क्ताए॥| एाल्शैणपश्ञापए ए. 36 
रिप्राप्षा 5एाएं--५०85 णए फ्राप99७४॥ 
६, 'विद्यापत्ति, पृष्ठ ४७ 
तेथा, मिलाहइये-.... 
2) गेन्द्र ड ह्वि भें 
सा न्‍ नाथ गुत्त का पटना विश्वविद्यालम में परत १६३५ में दिया गया 
रु 





पद रुँ० १८६ 


कक १ न कर 


[ १६४ ) 


रहस्यवादी कवि मानते है । इसके विपरीत विनयकुमार सरकार, डॉ० सुभद्रा भा, तथा 
श्विवप्रसाद सिंह3 उन्हें श्युद्धारी कवि मानते हैं। रहस्थवादी माने के लिए जो तके दिये गये हैं, 
उनमे मुख्य यही है कि वह सम्रय हो रहस्पवादी भावना का था किन्तु हम देखते हैं कि विद्या 
पति मे दक्कालीन रहस्यवादी प्रतीक कही नही मिच्ते । उनके काव्य में हृठयोग, सहज समाधि, 
पटचक, पुंडलिनी, माया, ब्रह्म, सदगुर, सबद, अनाहत नाद, 'महासुह” आदि कुछ भी नहीं है । 
उनके प्रेम में न गुह्य उपासवा है, ते प्रतीकृवाद ।४ झुदल जी तो विद्यापति को क्रृष्णमक्त भी 
नही भानते । उनके अनुसार वे शैद थे, और क्ृष्णअक्त नही हो सकते थे।" श्रो शिवतरदन 
ठाकुर भी इसो मत के है ।६ किल्तु दोव और वेष्णद भक्तों का वैमवस्त्र विधापति के सन में 
आरम्भ ही नही हुआ था । बायु पुराण, विष्णुपुराण,< आदि मे शिव और विष्णु को एक ही 
माना है। 'प्राकृत पैगलम,* में 'जयति हर, जयति हरि” एक साथ आये है, तथा सेववंशीय 
राजा विजयमेन द्वारा निर्मित प्रद्युम्तेश्वर मन्दिर के शिलाखेल में विष्णु और शिव की मिथ 
मूर्ति का सुन्दर वर्णन है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का भी यही विचार द्ै कि विद्यापति 


बी नल 





१, [0४6 ॥7 छाओपप [६४७7७ 9, 20-2] 

२, 97. 5परजोव73 [98--8009?5 ए ५१४४ए७४॥ 9. 483-88 

३. शिवप्रसाद घिह--विद्यापति, पृष्ठ ५७-प्र८ 

४, डॉँ० रामकुपार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । 

[ प्रथम भाग, पृ० ५०७, ४०८, ३०६] 

'उन्हाने श्रृंगार पर ऐसी चेखनो उठाई है जिससे राधाकृष्ण के जीवन का तत्व प्रेम 
के शिवाय कुछ भो नही रह गया है--बय'सध्च, नखशिल अभिसार, मान, विरह आदि से 
कवि की भावता इस प्रकार संबद्ध हो गई है मानो नायक-वायिका के कार्य॑-व्यापार कवि की 
वासनामयो प्रवृत्ति के अनुग्वार हो रहे है। विचार इतने तीज हैं कि उनके सामने राधा और 
कृप्ण अपना घर भुका कर उन्ही विचारों के भनुप्तार काये करते हैं। आलम्बन विभाव में 
वायक कृष्ण ओर नायिका राघा का मवोहर चित्र खीया यया है। उसके बीच में ईइवरीय 
घनुभूति की भावना नहीं मिलती । एक ओर नवयुवक चंचल नायक है और यौवन और सौन्दर्य 
वी सम्पत्ति के लिए राधा नायिका ।--कष्ण ओर राधा साधारण पुरुष स्त्री हैं (--यौवत-- 
शरीर के जानन्द ही उनके आनन्द हैं। विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत भजत फहाँ, 
इस वय-सधि में ईदवर से सधि कहाँ, सच्चः स्ताता मे ईश्वर से नाता कहाँ, और शभिसार मे 
भक्ति का सार कहाँ | उनकी कविता विलास को सामग्री है, उपासता की साधना नहीं। उप्तते 
हृदय मंतवाला हो सकता है, शात नहीं। हम उतर भावों में आत्मविस्मृत हो सकते हैं, पर 
हममें जागृति नहीं जा सकती ।! 

५. रामचन्द्र शुक्न--हिन्दी साहित्य का इतिहास, सव्य सस्करण : 

६. महाकवि विद्यापति, पू० १६४ 

७. वायु पुराण २५२० 

८... विष्णु पुराण श८२१ 

६. प्राकृत पैंगलम्‌, पद ४६८॥२१५४ 


([ श्र ] 


शिव और विण्ण दोनों के भक्त थे [१ विद्यापति ने एक पद में शिव-विष्णु की समदेत बन्दवा 
को है ।* डॉ० रामरतन भटतायर का यह निष्कर्ष पूर्णतः: समीचीन हैं कि विद्यापति का 
श्रगार उदात्त होकर भवित में परिणत हो गया था । 

उन्होंने लिखा है--'भक्तिपदों में उन्होंने में रसिक्रता, कबा-प्रदर्शन जर पाण्डित्य का 
वीछा नहीं छोड़ा है। परन्तु उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी है। वे संसार के दुख-सुख 
के निरोक्षक हैं। और उपल-पुथल के युग में हिन्दू संस्कृति की नदी को नियमित प्रवाह देकर 
चिरंजीवी करना चाहते हैं। भागवत की प्रतिलिधि करने की वात से यह स्पष्ट है कि उन पर 
वैष्णव धामिक झांदोलत का प्रभाव पड़ चुका था परन्तु उस समय तक यह भान्दीलन अत्यन्त 
प्रारम्भिक रूप में था और विद्यापत्ति शौव-भक्तों के वींच में रह रहे थे एवं स्वयं जैव थे। अतः 
वैष्णवों के कृष्ण के सच्चे रूप से परिचित होते हुए तथा ४नके प्रति श्रद्धा रखते हुए विद्यापति 
शूद्धार शास्त्र के शाधार पर कृष्ण-कथा का एक विचित्र महल उठा सक्रे | ऐसा करते समर 
उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने युग की प्रवृत्ति को समझ लिया था । भले ही पदावली रघते समग्र 
विद्यापति में वैसी घर्म-मावना न रही हो, मैप्ती बाद के वैष्णवों ने उनके पदों में पाई, किन्तु 
पह तो अस्वीकार ही नहीं किया जा सकता को इनमें इतनी भावुकता, तन्‍्मयता और अतीन्द्रिय 
आनन्द उत्पन्न करने की शक्ति थी (कि वैष्णव भक्त और साधक उन्हें जाध्यात्मिक संज्षेत के 
रुप में ग्रहण कर सके ।/”3 विद्यापति ने राधा की बन्दना में पद लिखे भी हैं, ओर उनमें 
लक्ष्ती को राधा के चरणों पर न्योछावर हुआ बताया है (४ यही कारण है कि न्रजबलि कवि 
गोविन्ददास तथा ऋृष्णदास आदि बिद्यपत्ति क्ये प्रेम भक्ति का कवि मानते हैं, जिनके पद श्री 
चैतन्य ने तन्मयतापूर्वक्ष सुने और गाये (० वस्तुत: चुत यह है कि नखशिद्व वर्णन केवल 
शृज्भधारी कवियों ने ही नहीं, भक्त कवियों ने भी किये हैं। किन्तु हुम रूपासक्त कबि को 
ख़द्भारी, और रूपोपासक कदि को भक्त कहते हैं | रूपोपासना का तत्व विद्यापति की भक्ति 
की ओर उन्मुल्ल करता रहा भौर उन्होंने उस सीन्द्य की झांकी देखी-दिखाई, जो प्रतिक्षण 
तवीनता धारण करती है, गौर जिधके निरन्तर दर्शन से भी कभी तुछ्ति वहीं हो पाती ।६ 


कलमम-न्‍ॉआक मन», 


१. 





डॉ० हजारीप्रसाद द्िवेदी--हिन्दी साहित्य, पृष्ठ ३६ 


२. “मलहरमन हरि-.. भों मारायण भो सूलयानि”, विद्यापति की पदावलों पद 

रेर [ भार्थना ओर नचारी ] 
है, डॉ० रामरतन भरनागर--विद्यापति पूृ० १४ 
४. चविद्यापति की पदावत्ती : शमवृक्ष बेदोपुरी--हारा सम्पादित : 

ु पद संठ्या २ पू० ४ 
*. “कणामृत चिद्यापति श्लों गोविन्द! 
दुहँ बलौक गोते प्रमुर॒ कराय आनंद ॥7! 
चंतन्य चरितावदी ३॥५ 

६ 


/'धसि कि पूछसे झनुमव मोए 
तह पिरित अनुराग वसानिए 
तिलतिल नूतन होए ॥ 


[ १६६ ] 


विद्यापदि के कृष्ण-कीत॑न धम्बन्धो पद" उन्हें -छृष्ण-अक्ति की कोटि में खने ह 
लिए पर्याप्त है। इन पदों ने संगुण और नि्गुण दोनो प्रकार के भक्ति कांग्यों को प्रेरणा 
होगी । | 

ऋगेद,' अथर्ववेद,? छान्दोम्य उपनिषद,४ थ्रीम्रदृभागवत," वेथावस्तु जातक, 
सज्निकम निकाय,” गीत गोविग्द,८ उज्ज्ववनीलमणि, * आदि ग्रेंधों मे रति को भक्ति तो एक 
उपादाव माना गया है। वाल्यायतर कामयूत्र में काप्त को घर्माथ का साधक मात कया 
था ।"९ काप्रशास्र का भक्ति पर गहेरा प्रभाव पहा ।१) बदन्नयान सम्प्रदाप का पंच मकार: 
सेवन, त्रिपुर-पुर्दरी के रूप में परार्शक्ति का महवास, चैत॑स्ग देव का परकीया-प्रेम भाव को 
मक्ति का साधन मानना, और तन्ववाद में रति को बध्यात्मिक रंग दिया जाता भर्दि अतेक 
हेतु थे जिनसे भक्ति मे श्ृज्भार भतु्यूत होता बला गया। नाथसिद्ध काव्यो, जैत कार्थ्यों 
पातीआइत-अपभ्र श साहित्य और प्रावोत ब्नमापा काव्यो में श्द्भार की ऐसी ही प्रतिष्ठा 
होती रही, जिम्नरे परिणामस्वत्प विद्यापति को राधा का स्वरूप प्राण-प्रतिध्ठा-पम्पल्न॑ प्रतिभा 
जैप्ा पूर्वजों की भातो के एप में प्राप्त हुआ, जिस्ले उन्होंने सजा-सैवार कर प्रस्तुत किया। यह 
इतना सुन्दर बन पड़ा है कि विनय॑ कुमार प्रकार के भत भें--'पेखियता का भाभवीम 


सम्पश्घो के साथ इतना युद्र सम्मिधण और इतने ऊँचे स्तर का विद्रण भारतीय साहित्य में 
विद्या्पति के बतिरिक्त और किसी मे अस्तुत नहों किया है ॥/ ६ 


विद्यापति की राधा हि 
विद्यापति की राधा-कृष्ण कया मे अपनी निजी विशेषता है। राधाकृष्ण. में काव्य- 


जनमे अवधि हप हप निद्वारल 
तथने ने तिरप्रित मेल । 

से हो मधुदील सवर्नाह यूनल 
स॒दि पथ परस न मे ॥ 


विधापत्ि की पदावली-भावीत्लास पदू ३९८ 


१. विद्यापत्ति की पदाबली-भांवा और नत्रारी पद स० २५१२ से २१५ 
२, १०।१२६॥२५ 

३. धाशरजार८ 

४, २१३१ 

५, ३॥२०॥१२ 

६ श१३ै।२ 

७. भाग १ पृ० १५४ 

८५ दौलोक ३ 


६, इृष्णक्तमा ५ 

१०, फलभूतइच दार्माथयो: । 
११, दइष्टव्य--छॉ० पझिवप्रसाद सिंह विद्यापति पृ २७३ १ 
१२, .0ए८ ॥0 विततप [साध्तशपरर छ. 80-24 


[ १६७ ॥] 


शास्त्रीय नायक-नायिका भाव का आरोप कर विद्वापति ने सौन्दर्य का यह घन-विग्नद निम्मित 
किया है । 

बालिका राधिका में वयःसंधि का प्रस्फुध्न विद्यापति पदावली का आरस्भ बिन्दु है। 
राधा अंगों का उभार देख कर कुतूहुल-चकित होती है । यौवत का प्रथम परद-निक्षेप उसकी 
अल्हड़ चेष्दाओों पर विराम लगा देता हैं, तथा चित्त एवं व्यवहार में विधचित्रता उत्पन्न कर 
देता है ।* शैशव कौर थौवन की यह भेंट उसके भोलेपन में लजीलापन भरने लेगी है।3 
यहाँ ध्यातव्य यह है कि विद्यापति की राधा वय में कृष्ण से छोटी है । कृष्ण पहुले से तरुण 
हैँ, राघा की तरुणाई का विक्लास दिखाया गया है | 

तव कवि फो राधा के सौन्‍्दर्य-चित्रण का अवसर मिलता है, और वह नखशिल्व वर्णन 
भर सद्य:स्तातानचत्रण के हारा राघा के 'अपरूप' का बंकत करता है, जिसकी भाँकी मार्स 
में पाकर कृष्ण काम-शर-विद्ध हो जाते हैं ।३ इस प्रेम विह्लुलता का विशद चित्रण, 'प्रेम- 
प्रसंय! में कवि ने किया हे । एक क्षण के इस मिलन से वेदना का संसार वसा ;दिया | मेघ- 


१. सैसव जोवन द्रहु मिलि गेल। 
लबते के पथ दुंह् लोचन लेल ॥२॥ 
> ह श 
तिरजन उरज हेरव कत बेरि। 
हसई में अपन प्रयोधर हेरि ॥८॥। 
पहिल बदरिश्सम पुलि नदरंग। 
दिन दिच लर्वंग जगोरल अंग ॥१०। 
विश्वार्पति को पद्वली---वंध:संघि, पद ४ 
२, प्रगठ हास जब गोपत्त पैल। 
उरन प्रकट बब तन्हिक तैज ॥पात 
चरन चपल गति लोचन पांव | 
लोचन क घैरण पद तल जाव ॥१०॥ 


चही, वय:संघि (पद ६॥ 
त्तथा 


चंचल घरन, चित चंचल भान । 
जागल मनसिज मुदित नयान ८ 


वही, वय:संघि ॥पद ५७ 


३, खनेखन दसन छूटा डुई हाथ | उत्ते जग घघर थागे 


गा गहु वास ॥ष्टा॥ 
के पल 6 उमेझन चलु मन्द | सनभय-पाठ पहिल छनुक्‍स्ध | 
दैर्दय-मुकुच हेरिहेरि घोर । खमे जांचर दए लने होए चोर ॥८॥। 
वाला सैध्व दावन सेंट चलाए न्‌ पा 


रिल जेठ-कनेंठ ॥५ ण्[। 
वही, वय:सन्धि ॥पद् सं० ६॥ 


[ शृध्द ] 


माला ने बिजली को भाँति इत् दृष्टितेल ने हृदय को चीर डाला ।* पवनस्थश ते वर्छ 
खिमक गया तो राधा की घलिग्ध देह दिखाई दे गई | ऐपा लगा जेसे कतकलता निररमस 
हप से पृथ्वी पर छंचारित हो रही हो ।२ राघा ठुत्त्त अपने हाथो से कुबो को छिपाती है 
पहु सौन्दर्य बाँखों में ऐता गड़ा कि नैन्र अब हटते ही नहीं हैं ।५ 

राधा लस्जावश सिर मुका कर मुख फेर लेतो है ।१ तो भी क्या हुआ, उसके चरणों 
का जावक भी तो पावक को भांति हृदय और शरीर को दग्ध कर रहा है।” घैय॑ अब्र कैते 


१, प्रगति नयत्‌ मिलत्न राधा कान | 
दुहु भन मत्तिज पूएल मधान 
वही, प्रेमअसज्ू ॥पद स० २७॥ 
२, सजनी भल कए पेखल ने भेत्रि । 
मेघमाल सय तडित लता भनि 
हिरूय सैल गई गैल ॥ 
बही, प्रेम-प्रयद्ध पद सं० रषा। 
है. सतन-प रख समु धम्बर रे 
देखल धनि देह | 
नव जलध रतर संदर रे 
जरि बिजुरी रेह ॥श। 
धाज देखल घनि जाइत रे 
मोहि उपलज् रंग १ 
कृतेकलता श्रनि संचर रे 
महि निर अवलम्ब ॥ 
वही, प्रेम-पग्नद्ध ॥पद से० २६॥ 
४० अम्बर बिधट अकामिक कामिनि 
कर कुच फाँपु शुरत्दा। 
केत्रक-समु सत्र अनुपम सुन्दर 
दुई पंकज दस चन्दा ॥२॥ 
वही, प्रेम-पत्तज्र, पद स॑० ३१ 
५., मत मोर चबल लोचा विक्नल मेल 
णोर्नाद अवइत भाई ॥४॥ 
+-अही १ 
६. क्षाड बंदने कए भघुर हास दे 
सुन्दरि रहु सिर नाई ॥६॥ है 
“>-वही 
७. चरन जावक हृदय पावक 


दहुद सब ओग मोर ॥द८॥ वही, प्रेम पसद्ध पद ३२ ॥ 


१६६ ] 


रहे ।५ उधर राधा को भी तो यह स्वप्मों का नया संसार ता तगा | उसने सखी से श्र्स 
अपुर्व सीन्दर्य-राशि का वर्णन समैकानेक रूपकों में किया । फिर भी वया वह वर्णन पुरा हो 
पका ? देखते-देखते ही तो उसका ज्ञान लुट चुका था ।* वह उसे देखने में सब कुछ सूल गई, 
खिंसकते हुए वह्चों को संभालने की सुधि भी हो नहीं रही ।३ अ्रिय-द्ंन के सारिविक भाव" 
जन्य स्तैद से लसाठ का प्रसाधन वह गया । रोमांच हुआ, मोर हर्पोस्फुल्तता से चोली फट 
गई, चुड़ियाँ भुरक गईं (४ यह सब हुआ किन्तु लण्जा ने उसके नैन्नों पर आवरण टाल 
दिया, यद्यपि उजट-पलट कर कृष्ण को देखने के प्रयत्नों में उसके पेर काँटों से छिद 
भी गए ।५ जोर यह सत्र अत्मन्त भोलेपन के साथ वह मपनी सखी से कह देती है। इस 
छदम्य प्रणयोच्छवास में भी वह भारतीय मर्यादा-निए्ट कन्या की भाँति अपनी लज्जा-रक्षा 
के लिए बिधाता से प्रार्थना करती है।* पर अपनो विवशता से वह व्ययित होती 





१. घेरज गैल भागि । 
वही प्रेम-प्रसद्भ | पद संख्या २३ 
२, ए सद्ि रंगिति कहल निया । 
हेर्‌इत पुनि मोर हरल गिज्ञाव ॥१४॥ 
बही, प्रेम प्रसद्ध ॥पद सं० २६॥ 
रे. सामर सुन्दर ए बाठ आएत 
तें भोरि लागलि भाँखि । 
आरत्ति माँचर साजि न भेले 
सव सखी जन साखि ॥२॥ 
घहो, प्रेमन-असज्ध ।पद सं० ३६॥ 
४, तनु पसेव पसाहुनि मासल्रि, 
पुलक तइसन जागु। 
लूनि च्ूनि भए कांचुल फाटर्लि, 
वाहु बला भाँगु ॥८ा॥। 
वही, प्रेम-प्रसज्ध ।पद इ८ा। 
४५ तीर तरच्छिनी कदम्व कानन 
निकठ जमुनरूधाट [ 
उज्दि हेरइत उलहि परलमों 
चरन चीरल काँट ॥६॥। 
वही, प्रेम-प्रसज्ध ॥ पद संख्या ३७ ॥ 
६. कि कहेव हे सखि इह दुख भौर। - 
वाँसि-निसास-ग़रल तु भो ॥श॥ 
हैंठ सेयेँ पाए. सूबन माझ। 
ताहि खब विगलित तनमन लाज ॥६४॥ 


[ २५०० ] 


है,” प्रिय-दर्शव-सभापण-लावसा उसमें अस्थिरता उत्पन्न करती ही है । बहू कामदेव से कहती 
है कि कृष्ण को आतै-जात्े कोन नही देखता, पर तेरा पुष्प-शर अन्य किसी को तहीं बैधता, 
मुझे ही तेरे पाँच-पाँच वाण क्यों पायल करते हैं ?? तर यह तव है जब कि मैं कृष्ण को 
कैवल बाएं नेत्र के अर्थ भाग (कटाक्ष) मात्र से देखती है, वयोकि दाहिने नेत्र से ती दुष्ड-जन- 
परिवाद भय से, और बाय नेत्राघ॑ से 4रिजनों के कारण कृप्ण को नही देश पाती 3 

ऐसी अवस्था में दोनो ओर दुतियो की सहायता ली जाती है। दुती को गुक रूप मानते 
का कोई कारण दिखाई नहीं देता । कष्ण की दूती उनकी धरुलि-लुछित व्यवॉ-विधुष अवस्था 


का भित्र राधा के सामने सोचतो है ।" 


सीन नीम आधी नमन >----न-- 


विपुल पुलक परिपूरण देह। 
नथन न हरि हेरए जनु केह ॥ाध्दा॥ 
गुरतजन समुल्लहि भ्राव तरंग। 
जतवहि बढ़न 'काँपि सब अंग्र ॥्या 
लहु लहु चरणा चलिए गृह माझ। 
भाजु दुव बिहि राखल लाज ॥१०७ 


कच्कि 


« तने मन बिबस खसए निध्ि-बंध | 
कि कहब विद्यापति रहु घन्द ॥१२॥ 

बही, पद ४१ 
२« मनमय तोहे की कहब अनेक | 
दिठि (अपराध परान भए परोद्ति 


वही, प्रेम प्रसंग || पद संख्या ४१॥ 


ते तुअ कौन विवेक |२॥ 


५ ८ 
पुर बाहिर पथ करत मंतागत 
के नहि हेरत कान ॥ 
तोहर कुमुम-सर कत हुँ न संचार 
हमर हृदय पंच बान ॥६॥। 


रै. दाहिनि नयन पिसुनगत बारल 


परिजन बामहि आध। 
शाधनयन-कोने जब हरि पेखल 


तै मेल अत परमाद ॥धया 


४, बही, दृती, पद घंल्पा #८ 
५. वही, दुती पद संख्या ४४ तथा ४६ 


बही, प्रेम प्रसंग ।[पद संख्या ४३॥ 


वही, प्रेम प्रसंग ॥पद संख्या ७श॥ 


[ २०१ ] 

उतकी अतन्‍्पता प्रदर्शित करती है।" विरह-पुबंगिनि-्दंशित* कृष्ण के हृदय हि । 
विकित्पा राक् के अभितार से हो संभव है, ऐसा कहती है भौर साथ ही यह भी कह देती है 
कि यदि श्षीफन् के गुण-ग्राहक को गेंवा दिया तो फिर पछतावा ही हाथ रह जांयगा,४ तुम 
खालिन के भट्ट के मूल्य की रह जाओगी ।" 

उधर राधा की दूतो भी कुछ ऐसा ही उपक्रम करती हैं। वह हृष्ण में कहती है कि 
राघा तुम्हारे लिये रोया करती है, रात दिन जाग कर तुम्हारा नाम्र जपतों रहती है, उसका 
ताप निरन्तर बढ़ रहा है ।* कुह-ाक्षि के समान वह एतनो क्षीण हो गई हैं कि उठ मी गहीं 
सकती । स्षियाँ हाथ पकड़ कर उठाती हैं ।? वह पृथ्वी पर लोठठी हैं, उसौसे लेती है, क्षण- 
क्षण मुच्छित होती है, अव तो तुम्हारे कर-त्पर्श के बिना जी नहीं सकती ।* तस्वर भोर लताएँ 
बसंब्य हैं, कित्तु सभो फूर्ों में मघुर मधु नहीं होता । फूलों में मो विशेष फूल होते हैं । संसार 
में उसी फूल का ख़िलता सार्थक है जिस पर सौंदा मेंडयाए ।* पारिजात मोर क्ैतकी कितने 
पुष्प हैं, किन्तु मधुक़र मालती का ही सेवव करता है ।११ 
. एस प्रकार राधा-कृष्ण का प्रणयोत्कर्प चिह्दीयदीपन" और मह्दामाव"* अथवा 
अधिलद्‌ महाभाव" ३ की स्थिति को प्राप्त कर लेता है । 

दूत्तियों के प्रथत्त से मिलनेच्छा कत्तंव्य के पग सापती हुई 'नोक फोंक/।४ को वचन- 
विदग्घत। में विकतित होतो है । तब्र राधा और कृष्ण को सच्ियाँ रूप-सज्जा को झिक्षा वेती 
हैं, जिससे वे पिलन के अवसर पर परस्पर अभूतपूर्व जाकपंग उत्पन्त कर सके ।१७ राधा का 


७७७७एराणणणाणण 


१, वही, धुती, पद ४८६ 
२, वही, दुती पद ४६ 
३, बही, दूती पद ४६ 
४० वही, दूती, पद ५७ 
५४. चही दूती पद ५७ :--- 
दिन दिन कागे सल्ति ऐंसनि होए बहु 
घोसिति घोर के भुत्ते ॥८ा। 
६, वही दृष्ठी पद संख्या ५२ 
७. वही, दूदी, पद संख्या १३ 
फ वही, दूदी, पद संख्या १४-४५ 
६. वही, दृदी, पद संद्या ६६... 
१०. वही, दूठी, पद सुंख्या पूछ 
११. उज्ज्वल नील मणि 
१२, चैतन्य चरितापृत 
१३, विश्वनाथ चक्रवर्ती उज्ज्जल नोलमणि किरण 
१४. विद्यापति की परदाददो पद संस्था ४८ से ६१ 
१५. वहा, पद संख्या ६२ से ६४ तक 
श्द्ध 


है। 


+ ३ ] 


कप भौ वे हुआ देती है ।। हृष्ण को अपने गुण दिखा कर रति-्परिपाटी का निर्वाह करे की 
शिक्षा देती हैं ।* ;$ 
, इध पुर्वेराग्विर्हु के पश्चात्‌ मिलन होता है | दुःख के बाद सुद् प्राप्त होता हैं 
दुःख में शुद्ध होकर स्वेह प्रणय बन जाता है | विद्यापति के अनुप्तार सपा का प्रेम बढ रे 
है जो दुःसह भौच में तप कर भास्वर होता यया है प्रधम मिलते के सलुभवी की डे 
विज्ञदता से किया गया है। राधा कमलसत्र स्थित जलबिख्दु को भाँति छाप उत्ती है! ऑमें 
चाहे जाती हो पर काम हो उ्ची से सए्हा है (५ दिद्यापति की विशेषता यह है. कि उन्होंने 
शाजीनत का छदा ध्याव रखा है। कृष्ण-दागत के अतुमाव स्खियों के आप्रद्दों के पह्वांद 
राधा सहन माईव के साथ इतता ही बता पाती है कि जत्न कृष्ण ने हैस कर भणिएज किया 
तो उत्ते ऐसा लगा मानों प्रेम के पौधे पर फून खिल उठे हैं। परन्तु नीवो बत्थत हेदाते के बा 
दया हुआ, इधफी तो उसे सुधि ही नही ।* 
प्रथम समागम से >अ विधमण राधा में घदम-मित्षन और अभित्तार की नया 
उलन्न कर देता है, गयोडि दोटी से किया हुआ मैव लाख गुना अधिक भांगर्द देतो हैं) 
बशिषार मार्य दो चाघाओं और कष्टो की कणों पर प्रेम की परीक्षा लेता है, यही काश 
है कि विद्ञापति ने राधा को जममिप्तारिका भी बताया है। एस प्रकार प्रेमकौपुक का गई 
वातावरण निरन्तर उत्लास कौर डिक का अभिवर्द्धन करता है । 
इसी क्रम में शाघां को कृष्ण के बहु-प्रिथत्त का परिचय मिलता है और वह मौन! कर 
बैठती है। भाव की विविध स्थितियों का वित्रण विद्यापति ते किया है। दाधा इंष्ण को 
रतवारी आंखों और उनके प९-वारी-आराग-्घावित वक्षत्यल को देखकर कुपित होती है।* 
कृष्ण सफाई देते हैं कि यह दो पशुपतियुजा में जागने भादि के कारण है, पर तथा इस 


ैपिननन-«--.- जन 


१, वही, पद सस्या ६६ 
३, दी, पद संझण ६८ से ७१ तक 
३, “दुल सद्ठि तहि सु्ध पागल ना! 
दि० की पदा--मिलन, पद सुछ्या ७२ 

४. विद्यापति को पदावनी, विरह पद संध्या २१० 

तया मात्र, पद सत्या १३२ चरण २ 
५. घइते डगंमा नतिव के तोर, तदस ठगमग धनि के सरीर। 

भन विद्यापित सुनु कविराण, लांध जारि, पूनि बांगि क काज ॥१२ 


दही, मिलन 0 पद संख्या ४७॥ 
६, हूँसि हुँ पहु क्लालिगत देल मनमथ भंकूर कुगूमित पन्ने । 


जव निदिबध खसाओल कात, तोहर सपय हम किसु जदि जाने ॥८॥ 


वही, चद्धो श्रम्भापण ॥ पद संख्या £५ 
७, चोरी पिरीति होए लाख गुन रंए ॥ 


८, विद्यापति फी पदावली, मान, पद १३३ से १३५ 
६, वही, पद्र संख्या १३६ 


[ २०३ ॥ 


बहानेवाजी को समझती है, ओर तब कृष्ण को ज्जी-हप घारण कर कौतुक करके उसे मनाना 
पड़ता हैं [१ माल से प्रेम की एकाग्रता, तत्मयता मोर अतन्यता का बोध होता है । मान हृदय 
भी क्षुरता कौर ईर्ष्या भाव से जन्म पाता है, किन्तु इसकी प्रतीति सहिण्णुता, उदास्ता कौर 
वितिक्षा की क्षतुभूति जगाती है। भावनाओं का परिष्कार होकर खूद्भधार का उदात्तीकरण होता 
है, कौर रति श्रद्धा में पर्यवरित हो जाती है | अपायिव, आध्यात्मिक छप में प्रेम होता है। 
उधर कृष्ण भी कभी-कर्वी मान करते हैं । उनका मान राधा के हृदय को आत्मस्लानि को अग्नि 
से शुद्ध करता है, पयोंकि बह इसके लिए अपने को ही दोषी मानती हुई कहतो हैं--वया मैं 
संख्या की एकाकी तारा हू या भादों की चौथ का चन्धमा हैँ, जो प्रभु कलंकित सम कर मेरी 
भोर हँसकर नहीं देखते ।* एक ही पलंग पर प्रिय हैं, पर मेरे लिए तो दुर देश-सा हो गया 
है।? राधा कृष्ण को समसाती है कि जहाँ प्रेम-रस है, वहाँ कलह भी है। धवः पुनःप्री ति 
जोड़ ली जाती है । तुमने तो मेरे गुण कुछ न देखे, सौत ले आये | विष-वृक्ष को भी सेप कर 
काटता हों चाहिये ।४ यह विपरीत मान कैसा ? मान तो ख्जिपाँ करती हैं, न कि पुरुष | यह 
सुन कर कृष्ण लजा जाते हैं । इस प्रकार दोनों के ये मान समाप्त होते हैं, और संयोग की 
साख, सघन, मांसल सोन्दर्योभुक्ति उत्लसित होती है । 

'मिलन-सुख को चंचल-अस्थ्िर बेला के वैपरीत्य में विरह की कालों वियामा शधघिक 
सष्टतां से उभरी है | कृष्ण क! जाना राघा का सदृस्व तुठ जाना है । गोकुल-चकोर का पु 
चाँद चोरी चला गया है ।६ राघा सोचती है मैं तो दूसरे के धन से घनी थी, उस धन से तो 
जब कुष्णा राती बन गई है ४ यदि मुझे यह ज्ञात होता तो मैं जोगिनों बन कर साथ चली 


१, वहीं, मानभंय १६२०१६३ 
अधिक चोरी परसय करिम एहे सिनेह के सोत ।व॥ा 


वही, अभिसार, पद संख्या ११४ 
२. की हम सार के एक सर तारा भादव चौथिक से 


इथि दुह माझ कबोत मोर क्ष।नन जे पहु हेरसि थे हुसि ॥२॥ 
वही, माच, पद संख्या १४८ 





है. एकहि पलंग पर काम रे | 
मोर लेख दूर देस मान रे ॥६॥ 
बही, म्राव, पद संख्या १४६ 
४, वही, मान, पद संख्या १५७ * 
3, भनद विद्यापत्ति विपरित मान 
राधा बचत लजाएल कान | 


; नही, मान, पद संख्या १५६ 
६. योकुल चान घकोरल रे चोरी गेल चन्दां॥ 


बही, भोन, पद संख्या १६० 
७. आनक घन से घतवंत्ति रे कुबजा भेल्व रानि॥ ' 


नहीं, विरह, पद संख्या १६० 


([ २०४ ] 


जाती ।* वह 'कुलिस हिया” जिसका पथ णोहते मन बंधे दो चले,* आ जाये तो संदेश देने 
वाले कोए को कनक-कटीरा भरकर छीर-सखाँड का भोजन दूँ ।३ इस प्रकार विरह की सभी 
दशाबं की तीकण कनुभूति करतो हुई राघा दिन काट रही है। प्रिय बिना योवन घूल है, 
यद्यपि इससे भी ध्रिक तो यहू है कि पानी पर तैल विन्दु की भाँति उसके अनु राग ते प्रसार 
पाया था, किन्तु रेत के जल की भाँति उसका सुहाग क्षण भर में सूख गया ।५ महीता दरत 
के समान हो रहा है बोर णीदन की आाशा छूट रही है ।९ ऋतुएँ और महोने इस रे को 
निरत्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं ।* प्रकृति में विपत्रता के दाद नवलपत्रता श्राती है, किन्तु 
विरदिणी के नेत्रो को वरसात घाने के बाद जाठी नहीं ।" बब तो कोयल की कुहक, मपुकर 
को ग्रुंजर; कुसुमित कानन की धुपमा भी विरद वेदना को तोब़ बताती हैं, भोर एतदथे वे 
विकषंग की वस्तु बन गई है ।* ऐसी विरह-दग्धा कुशगात्ती का करण चित्र विद्यापति ने 
उतारना चाहा है, पर कवि कहता है कि 'मदन सर धारा” में इंबती हुई राधा को बचाने में 
पह घप्तमथ है।१० विरह-बणैन में कवि मे अपना हृदय तिकाल कर रख दिया है॥ कवि नायिका 
को बारम्वार व्रिय-मिलन का आश्वासन देता है । प्रिय-स्मरण करती शाघा “भूृंगी गति! को 
भा हो जाती है। उसका प्रिय से पूर्ण तादात्म्य हो जाता है | वह स्वयं माधव बत जाती है, 
घोर इस प्रकार राधा राघा के लिए हो सब कुछ स्योदावर कर देती है। वह राधा-राधा रठटी 
है, किन्तु सुधि बाने पर पुत्र कृष्ण के लिए व्याकुल होने लगती है॥ वह दाण्ण द्विपा-अगि में 
निसन्‍्तर जलती रहती है ।११ इस प्रकार विद्यापतिं की राघा एक साथ ही माप वारीत की 


नयी, 








वही, विरह, पद संस्या १८६ 
वही, दिरहू, पद संख्या १६४ 
धही, दिरह, पद संख्या १६० 
सरसिज बिन सर, सर बिनु सरप्तिज को सरप्तिज बिनु युरे । 

जौवन बितु दन, दन बिनु जोवन, की जीवन पिय दूरे॥२॥ 


वही, विरह, पद प्रख्या १६६१ 
४« लेत बिन्दु जैसे पाति पस्ारिब ऐसन सोर अनुराग | 


सिकता जल जैसे छनहि सूखए तेसुन मोर तुद्दाय ॥४॥॥ 
वही, विरह, पद संख्या २०२ 


56. 0४ टुफ:। 2० 


६. वही, विरहू, पद संख्या २०४ 
७५ यही, विरह, पद प्तल्या २०८ और २१५४ 
८, विपद अयत तर पाओल रे पुन बव नव पाते 
विरहिन नयन दिहल विहि रे लविरल ब्रिसात । 
वही, विरह, पद संख्या २०७ 
६. पेही, विरहं, पद संख्या २१३ 
१०. पद्दी, विरह, पद धंख्या २१६ 
११. अनुखन माघव भाधव सुमरइत युन्दरि भेलि सधाई। 
थो निज भाव धुत्ावहि विसराल अपने गन लुबु घाई ॥२॥ 


[ २०४ ) 


प्रतिभा भौर निदछुल, पावन, साघना-रत उपासिका के रूप में अंकित दुई है । 

वियोग की एक दछ्षा प्रौपषितपतिकावस्था है । प्रेषितपतिकाओं का कवि हु अपनी 
सहानुभूति और धाइवासन दिये हैं । प्रिय मिलन को आशा वेंघा कर उसे अपना अमंयल करने 
से रोका है।" यह कवि द्वारा एक स्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश है । 
पदावली में नायिका भेद ; 


यद्यपि विद्यापति ने पदावली की रचदा तायिक भेद के आधार पर नहीं की है, 
तथापि उसमें नायिकाेद के अमैक उदाहरण खोजे जा सकते हैं। मुग्घा,* कृष्णाभिसाशिका,र 
धुललाभितारिका,* खंडिता," कलहान्तरिता,* विप्रलब्धा,» प्रोपितपतिका: स्वकीया,* 
म्राधव, सयरूब तोहर सिनेंहू जिबइत गेलि संदेह ॥४।॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिहि हेरि छुल छल लोचव पानि | 
क्षनुखन राधा राधा रद इस आधा आधा बानि ॥8॥ 
राघा स्य॑ जब धुनतहि माधव माधव स्य॑ जब राधा । 
दास्न प्रेम तबहि नहिं टूठत वादुत विरह के बाधा ॥८।॥। 
हुहु दिस दारू दहन णेसे दगंघई शाकुल फीट परात ॥ 
ऐसन बल्लभ हेरि सुधा मुष्ि कवि विद्यापति भान॥१्णा 
बही, घिरह, पद संख्मा २१७ 
१, विद्यापति की पदावली में, विरह्‌ के पद संख्या ३१०६-१६१-१६३-१६५७२०३- 
२०४-२०६-२०७-२०६ थादि के अन्तिम चरण देखिये | 
२. वही, प्रेम-असंग, पद संख्या ३६, ३७ भांदि 
'हेर इत पूनि भोर हरल गिश्वात्त! 
'की लागि कौतुक देखलों सखि 
निमिष ज़ोचन आध क्ा्दि 
रे. वही, अभिसार, पद संख्या १०८, १०९, ११० जादि तथा 
दव अनुराधिनि राघा । कुछ महि भावय बाघा ॥ 
सतिमिय भजिर पाय। दुररहे त्जि चलि जाय ॥ 
जमिति घनि संधियार । मनमथ हेंरि उजियार | 
४. वही अभिसार, पद संख्या १२३ धादि 
५५ वही, मात, पद संख्या १३३ भादि 
६, वही, सान, पद संख्या १५३, १५६, तथा :-- 
का. कि कह है सखि निज अगयाव | 
सगरोी रेइन गमाओोनि साव। 
जखन हमर मत परसन मेल 
दाहत भर्य तखन उगि गेल ॥ 
जे. भाज परल भोहि कोन अवराध 
किय ने हरि हरि लोचन जाघ । 


[ २०६ ) 


परवीया,* भादि के वर्णन मित्त जाते हैं। विद्यापति की राधा स्वकोप्रा हैं, परकीया नहीं, 
स्योंकि विप्रलम्धा और कलद्ान्तरिता दशाएँ स्वकोया नायिका को हो ही सकती हैं ।* 


विद्यार्पति का गारी-सोन्द्य चित्रण : 


सीन्दय का वित्रण विद्यापति ने कामशात्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि के आधार पर कुच 
इस प्रकार से किया है कि उसमें 'नवशिक्ष! वर्णन का छूप प्राप्त होता है । यह कहा जा सकता 
है कि गसशिल वर्णन की प्रथा विद्यापति के काव्य से ही आरंभ हुई। प्रचलित समी काव्य- 
रूदियों या समयो का बात्मसात्‌ करके कवि ने उन्हे मोलिक रूप से प्रध्तुत किया है। इसकी 
विवेचना इमारे क्षेत्र से बाहर है, इस पर थी रामरतन भटनागर ने पर्याप्त विचार किया हैं ॥3 

विद्यापति की राधा का सोन्दर्य वहू परत है जो प्रकृति के रूप में कनक-रमणीयता 
भर देता है ।४ जायसी ने पद्मावती में भी ऐसा ही पारप रूप देखा है।" विद्यापति ने 


चना 





७, पयर्राहूं अयलहुँ तरनि तरंग। 
पगुलागत सहत. भुजंग ॥॥ 
निसिध निप्ताचर सचर साथ | 
मागन कैओ नहीं धयततन्हि हाथ ॥ 
तक अपलहें जीव उपे ॥ 
तइयों न मेत्र मोहि माधव देख ॥ 
तनि नहिं पढलन्ह मदकव रीति। 
पिसुन वचन कमसन्हि परतीत ॥ 
८, छढ़ि प्रठि सुन्दरि जाय छी विदेस । 
सपनहु मोर नह पाएव उदेस ॥ 
उठइन उठि बेसतलि न मारि। 
विरहुक सातलि चुप रहे नारि ॥ 
६, डा० रामरतन भठनागर--विद्ापति, पृष्ठ ६६ 
१, वही, कमिसार, पद ११४, ११८ श्रादि 
पर-तारी पिरित के ऐसन रीति 
चलल निभृत पथ न मातम भीति [? 
र. डा० राभरतन भदनाएर--विद्यार्पात, पृष्ठ ६६ 
हे, वही, सौन्दर्धाकन पृष्ठ ६७ से ६७ 
४० विद्यापति की पदावज्री, प्रेम प्रसंग, पद संख्या ३५ 
जहाँ हाँ पगजुग धरई। वहिं जाई तरोरुह ऋरई। 
जहां जहाँ भलकत आंग | तह तहि ब्िंजरि तरंग॥। 
कि हेरल अपहब शोटों। पहुठन हिए मधि मोरो 0 
जहाँ जहाँ नयन विकास । तहि तहिं कमल प्रकास ॥ 
जहाँ लहु हास संचार। साहू तह झतिष विकार ॥ 


[ २०७ ) 
प्रचुल्ितें उपभातों को कल्पना की तूलिका से ऐसा रंगीत बना दिया है कि उनदे अतुपम वित्त 
दी सूप हो जादी है। चपल भींह वाली ओसें ऐसी प्रतीत होती हैं पार्ों रा रा मधु 
पीकर पंख फेलाये हुए उड़ जाने की मुद्दा में खबध्यित हों ५ इस प्रकार द्ापति हक 
उपभानों के प्रयोग में भी आा्िजात्य का परियय दिया है, पर्मोकि उन्हे अतिशवता और 
अहात्मकता में कमनो-छम अंकित किया हैं, तथा रूप-चित्रण के साध्यम से रूप-शील था रूप 
की प्रकृति का विश्रण करने का उनका लक्ष्य रहा है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि. जैसे 
जाशा-सुब्ध भिखारी कृपण के भी पीछे पड़ता है, उसी प्रकार नेत्र उस कंपण तारी के! पीछे 
जा गये । हसमें 'कृपण' शब्द चारो के शौल-सोन्दर्य की व्यंजना करता है (* तभी तो श्री 
दिलेशचन्दर सेन ने लिखा है, भारतवर्ष में उपमा का यज्ञ केवेल कालिदास की प्राप्त हुआ है ४ 
यदि किसी द्वितीय व्यक्ति का चाम लेता हो तो विद्यापति के नास पर किसी को आपत्ति, त 
होगी । विद्यापति बी रा सौहदयं-समूह की चित्रपटी है। उसके विरह के अथ्ुओं से स्िक्त 
होकर कृषि की कविता, उपमा और सौन्दर्य, सब कुछ नवल मेष की बाभा धारण करता है।* 
थी झिबप्रसाद ढिह ने विद्यापत्ि के स्व॒रूप के विषय में कितना ठीक लिखा है, “वह पार्थिव 
सौन्दय ये ऊपर की वस्तु है, विद्यापति इस अपरूप को ही अपना ईइजर भानते हैं, अपनी सिद्धि 
पामते हैं। वे इस अपरूय के सामने समपैण नहीं कर देते, बल्कि इसे जानते -को' निर्तर 
भतृप्ष इच्छा से चालित रहते हैं। उनको सोन्दर्य-कल्पना न तो बिहारी आदि की तरह थकती 


नी नर नी ननी न. 





हाँ जहाँ कुटिल कटठाझ । तर्ताह. मदमसर चाख॥ग॥। 

हेरइत से घनि धोर। क्षद तिस-भुवत अग्रोर ॥ 

पुनु किए. दरसन पाव। छब मोहे इत दुख जात 

विद्यापति कह जानि। तुआ गुत देहद जाति॥। 
« ५ म्तिक मुहम्भद जायंसी--पदमावतत 

नयन जो देखा कंत्रल भा, मिरमल बोर सरीर। 

हँसत जो देखा हेस भा, दसन जोति लग हीरा ॥ 

->मानसरीवर खण्ड [८ - 

विहसि भरोसे जाड सरेखी ) निरखि साह पेरपन महू. देखा 
होतहि दरस, परस सा लोना । धरतो सरग भएंठ सघ सोना 


--वितौर्गढ़ वर्णद खण्ड, दोहा १८ दौपाई १४७ 
१, सहजहि जातन सुल्दर रे भौंह सुरेखलि  भांखि! 
पंकज मधु पिति भघुकर, रे उड़ए पसारा्ति पंंखि (२॥ 
--+विश्वापति की पदावली, प्रेम प्रसेग, पद संख्या ५ 
दृह् लोचन रे,'जतहि गेलि बर  तारि। : - 
आजा गुघुध ने तजए रे कृपन का पाछि सखिजारी॥झा। 


तेथ[+-- 


«7 तर्वाई घायोल 


“-वही, प्रेम प्रसंग, पद सें० ३३ 


३. श्री द्रावप्रसाद शिह कृत 'विद्यापति पृष्ठ १६५, पर उद्घृत “बँग भाषा छोर 
साहित्य! पृष्ठ २२४ का चावय 


त 


[ रूप ] 


हैं, बौर न तो सूर की तरह समर्पण कर देतो है। विद्यापति रूप के सजग दृष्दा है--विद्या- 
पति रुप के पाथिव बन्धन में बंधे हुए कवि नही है, यदि वे मांतल हूव के बन्धन में बंधे हुए 
होते तो जन्म भर उमे देखते हुए भी ऋदृप्ति की बात न करते । बस्तुतः वे इस तमाम खष्डित 
रूप-तलो के बीच प्रवहमान मखण्ड हूप-तत्व के दर्शन की कामना लेकर चले थे।" निराला 
की हप्टि में तो विद्यापति को सौस्दर चेतना चष्डीदास पे भी बढुक९ पी । दे लिखते हैं-“ 
(विद्यापति सौन्दर्य के सृष्टा भी जबर्दस्त थे, और सोददये में तन्मथ हो जाने की शक्ति भी 
उनमें अलौकिक थी । कवि को यह बहुद बड़ी जरित है कि दह विषय से अपनी सत्ता को 
पृथक रख कर उसका विदलेषण भी करे और अपनी इच्छानुतार उधमें मिलकर एक भी हो 
जाये । चण्डीदास में केवल तस्मयता की शक्ति ही प्रस्फुटित हो सकी है।* 


विद्यापति, जयदेव और श्रीमद्भागवत : 


विद्यापति ने जधदेव का अतुस्तरण करते हुए अपनी इस कृष्णकथा में भागदत से 
अन्तर कर दिया है। शरद के बदले वसन्त ऋतु, पूर्णिमा के बदले वर्षाभित्तार,३ एक रात के 
स्थान पर दो दिव-रात, कृष्ण का मायापति की अपेक्ष सामान्य मानव-रूप विद्यापति ने ग्रहण 
किया है। वेणुवादन प्रसंग छोड़ दिया है। जयदेव से विद्यापति का अन्तर इस बांत में है कि 
उन्होंने रीतिशास्र को ही कथा का रूप दे दिया है। राघा को वय.सन्धि अभकित की है तथा 
पुदंराए और दूठी प्रश्ंग को विस्तार दिया है । पदावली में दूती इतना अधिक स्थान पाती है 
कि वह रहृस्यवादियों के 'गुरू! जेसी प्रतीत होने लगती है ।४ 
विद्यापति का साम्तमनद चित्रण 


विद्यापति के काव्य की नायिका ऐसी कुल-वघू है, जिते शोल और मर्यादा की प्राचीर 
घेरे हुए है। परिवार, सास और ननद की खाँखें उस पर पहुरा देती है। ऐसी स्थिति में उत्का 
पति से मिलन भी एंकान्त देखकर ही होता है, और पति भो गुप्त रूप से ही उससे मिलता और 
घालिंगन करता हैं| केम्ी-कभी तो पीठ के आलिगन से हो मायक को सन्तोष करना पड़ता 
है ।* विद्यापति ने गाहंस्थिक मर्यादा के भीतर हो नायक-तायिका के समावण, मिलन धादि 


#---->. 








१, श्री शिवप्रसाद पिह--विद्यापति, पृष्ठ सं० १६३ 
२, पं० सूय्यकान्त त्रिपाठी निराला” कृत 'प्रबन्ध प्रतिमा” का लेख 'विद्यापति कौर 
*. संण्दीदास! पृष्ठ १५१ प्रथम संस्करण 
३. विद्यापति की पदावल्ली--अभिप्तार, पद संख्या 
११९२, ११३, ११६, १३१२०, १२१, १२२ 


४. ए, छिपश३०॥--]ु०परग्भ ए #षेश्क्षार 8०००9 [ 80889 4889 ] 
छड7% ४०, 0, ए9।, ॥, 9०९० 29 


४. सासु सुतत छलि कोर अगोर। तहि श्नति ढीठ पीठ रहु चोर॥ 
कत कर झावर कहद बुफाई। थाजुक चातुरि कहल कि जाई। 
नाहि कर शारति ए धबुक नाह। कब्र नहि होयत बचन विरबाह ॥॥ 
पीठ आलिगन कत सुख पाव।॥ परानिक पियास दूध किए जाव॥ . 


( २०६ ] 
कराये हैं । पुत्र बधु सदा सास के आदेशों का पालद करती है ।* 
सबद भाभी के दिएय में अपनी मां से चुगली करती रहती है, इससे ततेद भौजाई में 


नोकफोंक भी चलती है । अपने रहस्प को छिपाने के लिए ननद से बातें भी बतानी पड़ती 


हैं. बोर सखयों को भी उसे यही शिक्षा होती है कि यदि तुम अपना रहस्य खुलने नहीं देना 
पाहपी तो ननद को खुश रबखों (3 


विच्यापति द्वारा वारी-समाज का चित्रण :--- 


परिवार सें नारी की अवस्थिति का अंकन करने के अतिरिक्त विधापति ने समाज में 
नारी के रहन-सहत तथा उसकी सामास्य विचारघाश का भी निशुयण किया है। शिश्षु-जन्म 
पर ली-पुरुष सभी खुशियाँ मनाते ये । पैदा होते ही पहले शिशु को मधु चढाया जाता 
था, फिर उसकी कमर में सृत्त बांधा जाता था वघनख पहनाया जाता था। बालक के कुछ 
बढ़ते १९ कंगराग, उबटन, काजल, भजन आदि लगाये जाते थे, पालते के गीत गाये जाते ये | 
ज्योतिष में नर-तारियों का विश्वास था, झत्तः जन्म-पत्र भी बतवाये जाते ये ।४ ; 

लिया आभृषणत्रिय होती थीं | सोने-चाँदी के रत्न-जटित गहने पहने जाते थे 
किततु निधंद लोग पीतल के गहुनों पर सोने का मुलम्मा करवा कर पहनते ये ताकि मर्यादा 
बनी रहे (५ 

विधवाजों की रक्षा होतो थी, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रबखा णाता था। उनसे 
थोदे उनकी भाज्ञा का पालन फरे थे । किन्तु विधवात्ों के लिए असेक तिपेष भो थे। पुजा- 
पाठ में भी दे सघवाक्षों के साथ नहीं जाती थीं ।६ 

जियों में अनेक जत्यविश्वास् प्रचलित थे । इनमें दोने-ठोव्के, फ्राड़-फुँक जादि की 
भाज्यत भी प्रधान रूप से थी |७ भ्रुत-प्रेंत के लग जाने में और उनके मंत्रों द्वारा हुई सकने में 


...... 





कत मुख भोरि धर रस लेल । कृत मिसबंद कण कुच कर देल ॥ 
समुस्त व जाए सघन मिज्ोसास । किए कारस मेल दसने विकास ॥ 
जोगल सास चलल तब कान। न पूरल शास्त॒विद्यार्पति भाग ॥ 


““विद्यापति फी पदावली, विद्घ विलास, पद सें० १६८ 
* बही, मात भंग, स० १६० 


वही, छललना, पद सं० १३० 
सनदी सथें स्स-रीति बढ्ाब६ गुपुत बेकत नहि होई ॥१शा 


“वही, छलना, पद सं० १३० 
विद्यापत्ति की पदावली, वसन्त, पद सं४ १७४ हि 


पितरक टांड कान दुहु कबौन लहु, 
अपर चकृप्रक सार | दिघवा जब घर राखि एश्रा 


--वही, मान भंग पद सं७ १६१ 
जबे इह गोरि अराघन जालयेब 
चही, पद, सं ० १६१, श्दर्‌ 
श्छ 


सणट्श दर 


हे 


कदर 


(८९३७... 
मैर-तारियो को विश्वास था ।* कौये का बोलता ब्रिय-आगमन का सूचक माना जाता था।* 
साँक के तारे और भादो के चौथ के चन्द्रमा को देखना अगुम समभा जाता था ।र 


सामाजिक कूरीतियों का विरोध : 


युवती पुत्री का विदाह बालक से कर देने वाले पिता पर विद्यापति ने बड़ा 
तोब्र ध्यंग किया है जब कन्या के मुक्त से कहलवाते हैं कि अपने दूध-पीते जमाता के लिये गाय 
भिजवा दो । ऐसे अनमेल विवाहो का कृदण-प्रसंग विद्यापति के पद से अधिक मामिक कदा चिंतु 
ही अम्यत्र दिखाई दे ४ अपने छल प्रपच से युवतियों को कुमागं पर लगा कर नष्ट कर देते 
वाली वृद्धा कुटनियो का जैसा विद्ग प चित्र विद्यापति ने अकित किया है, वैसा कही गद्दी 
मिलेगा ।५ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सोन्दय-ठपासक विद्यापति ने जहाँ एक ओर रूप- 
माधुरी की क्षभिव्यक्ति की है, वहां सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज भी उठाई है। 
विद्यापति नारी-हृदय का कोई कोना अप्रकाशित नहीं छोड़ते । 








बही, पद स० १६२ 

वही पद सं० २२ शादि आदि 
वही भाव, पद पतं० १५८ 

वही, बाल विवाह, पद सं० २६३ 
हम घनि कुटनि परिनत नारि | 
बेसहु वास न कहों विचारि॥ 
काहु के पान काहु दिम्र सान | 
कत न हकारि कएल अपमान ॥ 
वय परमाद धिय्रा मोर मेल । 
ञाहे यौवद कतल चल गेल ॥ 
भागत् कपोन्न जलक भरि साजु । 
संकुल लोचने काजर जआाजु ॥ 
घवला कैस कुसुम कर वास । 
अधिक सिगार अधिक उपहास || 
थोयर थेया थन दृहु मेल। 
गरुश नितम्ब कहाँ चलि गेल ॥ 
योवत सेस सखाएल अग। 
पाछु हेर विललइते जनंग ॥| 
ने लत चोधंटे ववघट सभाज | 
खने खते अब हकारलि लाज ॥| 
मनहिं विद्यापति रस नह छेप़ो । 
हाप्तिनि देइ पति देवसिंह देओ ॥ 


“भी शिवप्रसाद द्विह कृत 'विद्यापति' पृष्ठ १८्थ् पर उद्घृत 
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बोर काल में तारी चित्र॒रण 


नर न ठोणीं नारियां ईखों संगत एह। 
सूरां घर सूरी महल, कायर कायर गेह॥॥ 
न नौ न 
सहणी संबरी हैँ सजी, दो उर उलठी दाह । 
दूध लजाणे पुत सम, वलय लजाणे नाह ॥ 
--कंविराजा सू्यंमल 
राजनीतिक परिस्थितिरयाँ : 


राजपुत राजाओं के पारस्परिक वैमतत्य और संबर्षों के कारण आठब्रीं शताब्दी से ही 
भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे वे । महमूद गजनवी (मुत्यु सं० १०८७ वि) द्वारा 
सोमनाथ मंदिर की लू होने पर यह स्पष्ठ हो गया कि भारत में कोई ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं है 
जो काक्रास्ताओं का प्रतिरोध कर सकते | पहले पंजाव धिंव और फिर सन्‌ ११६२ में दिल्ली 
पर भी मुसलमानों का साविपत्य हो गया । थोड़े ही समय में ठिघ, पंजाव, काशी, कन्नोज, 
दिल्‍्ती, अजमेर, मालवा, मगघ, बिहार, बंगाल आदि सभी को घुसलमानों ने हस्वगत कर 
लिया, और तेरहवीं-चोदह॒वों शताव्िदि में दक्षिम भारत भी मारतीयों के हाथ से निकल गया। 
इसे पराजय के कारण ये पारस्परिक संघर्ष, ईर्प्या-द्वेष, संगठन का अभाव, थोषी प्रतिष्ठा, 
भूठी नहिसा और विभेदकारी जाति-व्यवस्था | राजपुतों के पतन का सर्व॑-प्रमुख कारण उनका 
भाष॑स में लद़कर निर्बल होते चले जादा या । अपने राज्यों की स्लीमा बढ़ाने तथा अपनी- 
श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तो वे लड़ते हो थे, विवाहों के लिए सी ऋंगड़ने लगे। विवाह, 
जो सहयोग ऐक्य औौर संयठत का साधन वतना चाहिये था, इन दिनों विघवन का प्रवल हेतु 
द्न गया। नारे युद्धों का कारण औौर साध्य बना दी गयी । उघर विदेशी भाक्रमणों ओौर 
मबर अत्याचारों के कारण नारी को रक्षणीया घना कर घर में वन्द रखते की प्रवृत्ति बढ़ती 
चली गयी। बहु नारी जो दाहर की पराजय के पद्चात्‌ संगठनक्रारिणी होकर युद्ध की संचालिका 
ही अब कर्तेव-हौन सी होने लगो । फिर भी तत्कालीन नारी ने पुरुषों को शूर-वीरता 

अरणा दी है, और विदेशियों के सामचे झात्म-सम्पंण करने की अपेक्षा जोहर की ज्वालाओं 


का अभिनन्दत किया है । यह उसके महान वलिदान और उच्च आदी का प्रतीक है। 
सामाजिक स्थिति : 


वैदिक थुग से चले बाते सामाजिक विघान एक परिपुष्ठ रीति के रूप में राजपुत्त काल 


में अवस्थित थे । समाज की सिस्त 
एुकोर्णताएँ न धारा में सिदृत्ति भावना की प्रधानता 
पकोर्णताएं बढ़ रही थीं | लत: स्वाभाविक रू 3 4 कक 


र्ि प से नारी उपेक्षणीया होती चली गयी । उप- 
2 से उसको स्थिति रक्षपोया भी हुईं | माता, पतली, पुत्रीन्‍्तोचों ही रूपों में 
कर गो, बह के की बास्वद मानी जाने लगी। इस प्रकार नारी की अपनी स्वतंत्रता 

” लें पे तथा शक्ति की प्रतोक नहीं रहुं गयी । ऐसी दशा में नर कौर चासी के 
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बीच केवल शाज्जार संदंध ही बड़ पतप सकता था। नारी की कोमतना, सरलता और बुर्द। 
उसे 'शक्ति/ का प्रतोक गही रख सके, वरव्‌ ये गुण उपके लिए निगद बने गये, क्षौर इन्होने 
उसे घतुरंजन का साधन मात्र बना दिया । यह एक विडम्बना ही है कि प्राय: समह्त वीर 
काव्य मे कही भी ताी शक्ति, दुर्पा, चष्डिकां, कोलिका के एप में चित्रित नहीं हुई हैं, वह 
केवल रमणीया कामिदी ही है, यद्यपि यह भी सद्दी है कि एतकालीन नारी ने पुरुष को सौ्य॑ 

में दीक्षित किया था भोर बपनी इन धोर परिमीमाओ में भी वीर का परिचय दिया था। 
यह भी खेद का ही विषय है कि राज्याथ्रित कवियों ने श्रृंगार का मदिरता थे जोहर का 
प्रकाद पायः नही देखा | राजकवियों ने केवल स्थून "४ गार को बयतों लक्ष्य बता लिया। 

जातीय चेतना में नारी के सक्रिय सहयोग की ओर से उन्होने आँखें मूंद ली। नारी को 
वास्तविक स्थिति केवल तत्कालीन भोक-ीतो में अकित हुई है, जिनमें उसका विक्रवोर्गस्वित 
हप सामने गाया है। साधारण जवता को ये भावराशियाँ अपभ्रण में उद्रेलित हुई थी। 

साधारण नारी वस्तुत, पुरप के संपपंमय जीवन की अतुप्रक थी, उसके जीवते का स्पत्दन, 

उद्गार और प्रेरणा थी। हेमचर्ध द्वारा सकलित अपञ्रश काव्य इसका पत्यक्ष साक्षी है। ऐसे 
समय में नारो की स्थिति धोर मनोदणा क्‍या थी, यह हुमारी निम्नाकित पंक्तियी का 
विवैच्य है । 

पुत्री पर माता पिता का प्रेम 


बोर गाया काल में भाठा पिता अपनी पुत्री के प्रति पर्णे स्तेह की भावना रखते थे, 
उसका यथोचित लाजन-पालन ऋरते थे ओर युत्रा होने पर उसके विवाह के लिये प्रपत्त करते 
पे। पितृपृह में कन्या को अधिक से अधिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त थी । उन्हे कलाओं में प्रवीण 
बताया जाता था, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रदघ किया जाता था । बालिकाएँ अपनी संखियो 
के क्षाय क्रोडा-वियोद फा आवन्द लेती रहती थी। बड़े धरो में उनके लिये सम्ची-परिचारिकाएँ 


नियुक्त थी | माता-पिता यह भी प्रयत्व करते थे कि उन्हें उपयुक्त और मत-पसन्द घर सिर्ले। 
एतदर्थ स्वयंवर की प्रथा उस समय में बहुधच: प्रचलित थी। 
पिंड-गृहू की प्रतिष्ठा पर पुत्री का सदा ध्यान ; 


यही कारण था फि पुत्नियाँ सो माता-पिता को बहुत चाहती थी। रानी रारधरी जी 
धादि के कांव्यो में हम देखते हैं कि नारिया अपने पति के सामने अपने विधा के कैल, 'रोवि- 
मीति, देश आदि की प्रतिष्ठा सद्य ऊँचो बनाये रखने के निए तलर रहती थीं, और पितृगृह 


की धपेक्षा पति-गृह की विम्तता सिद्ध करने का भी प्रदत्त करती थो | धथाहे वैसे पति की 
प्रतिष्ठा मे ही उनका स्वेक्व निहित रहता हां, पर पति और, पिता की तुल्नता में पिता को ही 
वे ध्षधिक प्रतिष्ठापन्न प्रदर्शित करती थी | 

नरपति नात्ह कृत 


'बीसलदेव रासो? (सं० १२१२) में भो पति-पत्नी में इसी प्रकार की नोक-कोक 
चलती है। साभर नरेश को अपने यहां विकलने वाले साभर नमक का बड़ा गये है। इसकी 








१, देखिप्रे--पदमावती सम्य--पूमिका 


[ रश३ ] 


विवत्यवा वह अपनी पत्नी राजमती से करता है । वह कहती है, गये ब्यों न हो, पुम्दारे 
पहाँ केवल तमक लिकलता है। उड़ीसा के राजा के यहाँ तो हीरे निकलते हैं ।'१ हसी प्रकार 
वह अपने पिता को भो अधिक महत्वशाली बताती है १ 

स्वयंवरण में स्वेच्छा का अंश : 


पद्मपि स्व॒यंचरण शब्द से कन्या की स्व॒तन्त इच्छा का आभात् मिलता है, तथावि 
तर्कालीन सवंवए-प्रया में कन्या की अपनी इच्छा का न्यूततम स्थान था | कन्या (क्वा विवाह 
यर्भाषि स्वयंवर द्वारा ही अपेक्षणीय था, और कन्या द्वारा स्वयं चुनने पर ही होता या, तयावि 
स्वगंवर में निमस्तरण देना कन्या के अभिभावकों पर ही निर्भर था, उसमें कन्या की सम्मति 
नहीं लो जाती थी । इस प्रकार क्या को उन्हीं व्यक्तियों में से किसी एक को चुतना पड़ता 
वा, जिसे उसके पिता ने पप्तन्द किया हो । संबोगिता गद्यपि पृथ्वीराज पर आपक्त थी, पर 
उसके पिता को पृथ्वीराज पसन्द नहीं था इसीलिए उप्ते मिपल्तरग नहीं भेजा यया। जो भी 
हो, स्वयंवर के माध्यम से शूरवीर, साहसी और तेजप्वी वर की प्राप्ति में सहायता अवद्ध 
प्रिजती थी । जव कोई क्षत्रिय अपनो वीरता का प्रदर्शन कर दिद्धाता, तभी उप्ते वर रूप में 
चुनी जाता था | 
रवय॑ प्रथा मौर कन्या-हरण : 


इस प्रकार ये स्वयंबर कन्याओं की आाकाक्षाओं को एक ओर रख माता-पिता की 
इच्छा को ही प्रघानता देंते थे । जब कन्याएँ यह देखती थीं कि उस राजा को तो स्वर्यंबर का 
आमत्त्रण ही नहीं भेजा गया है जो क्षौर्पे की खानि, रूप की राशि तथा स्ंगुण-सम्पन्त होते के 
कारण उसके हुदय का सम्राद धनने योग्य था, तो वह शुक जादि विशेष दूतों द्वारा राजा के 
पास अपने हरण के लिए सन्देश भेज देती थीं। परिणामस्वरूप स्व्रयंत्र-काल के मध्य ही 


कन्याओं का हरण प्राय: कर लिया जाता था । संबोगिता के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। 
विवाह प्रथा : 


कन्या के विवाह का भार तथा उसके उपयुद्ध वर की खोज का उत्तरदायित्व माता- 
पिता पर ही था । माता-पिता प्रायः अपने कुल पुरोहितों को बहु भार सौंप दिया करते थे, 





१, गस्वकरि ऊभो छइ सांसरयो राव | 
मो सरीला तहि ऊर भुवाल ॥| 
महाँ घरि साँभर उमाहुद 
चहुँदिसि थाण जेश्वलमेर ॥ 
धर॑बि त बोलो हो सांभरया राव | 
तो सरीखा चणा और भुवाल ॥ 
एक उड़ीसा को घणी ] 
बचत हमारइ तु मानि जु मानि ॥ 
ज्यूं घारइ सांभर उगहई | 

राजा उणि घरि उगहइ हीरा खात | 
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जो कम्या के लिए कुलीन एवं शोल-सम्पन्त वर को ढूँढता और निश्वित करवा था। "पृथ्वीराज 
रासो”' में पद्यावती के योग्य वर की खोज शे लिए उसके बिता मे अपने कुल पुरोहित धारा 
वर को निशिवत कर देने पर वारदात होता था। उप्के पश्चात्‌ विवाह वैदिकपोराणिक 
पद्धति पर हुआ करते ये | णो विवाह कन्या के पिता को हंसने के बाद बलातु किये जाते थे, 
उनमें भी विवाह का संस्कार प्रव्तित प्रयानुधार ही होता थी ।* 


वीर पत्नी का स्वरूप : 


एतत्कालीन भारतीय शैय॑ पुरुष ओर नारी दोनो के संस्फूर्त उत्साहो ते प्राणबान्‌ हु 
है। पुरुषो को जांणों की भाहुति देने की प्रेरणा प्रदान करते वाली, वस्नुतः, साटी-शक्ति ही 
है। वाल्यक्राल से ही नारी शौर्य के गोत गाती रहो है, और भावों पति के भी विषय में 
उसकी यह कल्यना रहती रही कि पति ऐसा मिले जो दुदंध गजो की भी सहज ही वद्ष पं 
कर सकता हो ।3 ऐसो शोगें की साकार भ्रतिभाएँ पति के रण-कौशल पर क्यो ने गय॑ से 
फूल उठेगी, क्यों ने उनमे से प्रत्येक यह कहेगी--'शबु-सेना को खरेड़ते हुए मेरे पति की 
तलवार बकदन्दवत्‌ चमक रही है ।”* झौर उसकी यह प्रेरणा वया मौखिक ही रही ? नहीं, 
वह तो स्वयं रण-्षेत्र की भीमा कराला काली बनने को उतावज्ञी रही है। यम घारिणी 
के केश सोचने का उत्साह उसमें व्यास है ।५ ऐसी बीर र॒पणी कभी यह विश्वास मही कर 
सकती है कि उप्तका पत्ति भी निर्दलता दिखा सकता है वह तो यही सोचती है कि यदि शत्रु 
सैना हारतो है, तो उसके प्रति को वीरता के कारण, ओर यदि अपनी सेना हारती है, तो 
उसके पति की भृव्यु हो जाने के पश्चातु ही हारी हो + * इस प्रकार बीर गाया काल की 
तारी युद्ध में पति की सक्रिय सहयोगिनी बनतो थी । 


अर ++ न नी. निक--क-ीीतात मी ऑिकिनिननीन- 


३. पाती समय--छंद सं० २५ से ३२ 
२, इ्ष्टव्य--आहह लण्ड वणित अनेक विवाह-वर्षन 
३. आार्थाह जस्महि वि ग्रौरि दिज्जस कत्तु । 
तय मततहूँ चत्तकु” सहूं अव्मि इह हसन्तु ॥॥ 
--हेमबन्द्र द्वारा संकलित 
४, भागउ दोख्ति निअय वलु पसरि उउ परस्मु। 
उम्मिलह सत्तिरेह जिव, करि करवाल वियस्सु ॥ 
--बही 
५. पइ मइ वेहि विरण गर्याहू, को जयस्रिरि तककैइ | 
कैसहि लेथिणु जम्र घरिणि मग्र युद्द को तकक्‍केइ | 
--वही 
+ ४, जेइ संग पार कड॒डा तो बब्सहि मज्जु पियेण । 
अह मांगा अपूहँ त्णा तो ते मारिआ जेण ॥ 


बा 


[ १५१४ ] 
वीर पत्ती अपने पत्िदेव से यही अनुनय करती है कि हे माय मुझे ऐसा देश मत 
दिद्वावा जहाँ कापरता के कारण सिर बिके हों |!" ॥॒ 
पति के बुद्ध में चले जाने पर पत्ती सोचतों है कि जाज मेरा खुद्भार पा व्यय 
है। याद पतिदेव वीरयति को प्राप्त हुए तो में सती हो जाऊँगी, और यदि वे बिना ४ विजयी 
हुए घर लीदे तो में चूड़ियों को भी तोड़-फोड़ दूँगी। ऐसा शद्धार मुके नहीं चाहिए जो 
पसाजय का सूचक हो, मेरा जन्म एक वीर राजपूत कुल में हुआ है ।* 


नारी द्वारा बुद्धगामी वीर पत्ति का सम्माव : 


डिगल काव्य में पत्नी द्वारा वीर पति के आदर भाव तथा सत्कार की पूर्ण भालक 
दिखायी देती है, जब पत्नी अपने पत्ति के युद्ध में चले जाने के परचात्‌ु उसके पराक्रप तथा 
शोर की भूरि-मूरि प्रशंसा अपनी सखी से करती है,* अथवा बच्यान्य प्रकार से झपने हुए की 
अल 5 पी दी मी 
१, कायर री घण यूं कहे, जानै क॑त छिपाय । 
सीस बिके छिण देसड़े, साईं सो न दिखाय ॥ 
--कविराजा सुयंभल 
२. नायण भाज न मांड पण, काल सूणो जै जंग । 
धारा लागी जै घी, तो दीजे घण रंग ।॥ 
ऊमी ग्रोख अवेद्वियों, पेला रो दल सेर 
पढ़ियो घद सुणियौँ नहीं, लोधो घण भालेर ॥ 
ब्रिण भरिया विण णीतियाँ, जो घव आावे धाम । 
पंग पग छूड़ी पाछंद तो रावत री जाम )| 
श्री मोतीलाच भेनारिया कृत 
-“/डिंगल में बीर रस, भूमिका पृ० २७ प्र उद्धृत 
३. पखा जमीणी साहिबों, बॉँकम सूँ भारियौह । 
रण विकसे रितुराज में, ज्यूं तरवर हारेयोह ॥ 
सखी अंप्तीणों खाहिबो, निरमै कालो लाग। 
सिर राखै मिय सांभ्प्रम, रीफे सिधृ राग। 
सखी छमीणों साहिदो, सर वीर समरत्य | 
जुध में वामण डंड जिम, हसी बार हृत्थ ॥ 
भद्बी क्षमीणा कंब री, पूरी एक प्रतीत | 
के जासी घूर प्ग्डे के क्षासी रण जीत | 


| --बाॉकीदास 
तंबा-- 


सखी नयी धण जोवतां, आरियाँ पायो चैन । 
बलता लीधो ग्रोद में तौ प्री मूँछ्द भुड़े न 


““अविराजा सूर्यभल 


[ २१६ ] 


व्यंजना करती है।" शबु-विज्य पर नारी प्राणनाय के लिए आरती सजाती है |* पाणिग्रहण 
के पहि के कर पहलवो को तक्षवार पकड़ने के कारण कठोर हुआ देखकर हुए गद॒गद द्वोवा 
नारी को वीर भावना का सूचक है |” वीर पली उत सब साधनों तथा शास्त्र निर्माताओं का 
भी अभिनन्दन करती हैं, जो प्ुद्ध में उपक्े पति के सहायक बने हैं।* विजेता पति के तो घोड़े 
पर भी वह बलिद्वर जाती हैं ।५ 


कल 


१, पग्र पाद्दा छाती धड़क, कालों पीलौ दीह। 
नेण मिचे साम्हों सुणे, कदण हकाले सोह ॥ 
गीध कलेजी चील्हू उर कका अंत बिताय। 
तो भी सो घक कृत री, मूछां मूँह मिलाय ॥ 
हेती क्री अचरण बहूँ कत परा बलिहार। 
धर में देखूं दोय कर, रण में होय हजार ॥ 
हूं हेली चरण कहूँ घर में धाण संप्राव ६ 
हा को प्रुणताँ हलसे, मरणौं कोच ने भाव ॥ 
रंड हुआ जीवे जिके, स्दा न हेरे पताथ। 
सीहा रे गल साकले, ने भड् धाले हाथ ॥ 
घरि पिया यूतो घणी, करते चकवी काय। 
देखीजे भुख दीहरे, युद्ध दो जाम सिद्राप ॥ 
काम कलाली छुल कियो, सेज गुमावण रा। 
फूल दुबारे छाक़ियो दीते चोगुण जंग॥ 
काय उजाली कंकणी, जे मद पोषण जेज | 
फत समप्पे हेकली कटका ठोगि कलेज॥ 
--कऋकविराज सूर्यंदल 
२, जे खल भगा तो सखी, मोता हल स॒ज थाल। 
निज भजगा तो नाहरो, साथ न सूती टाल | 
“-कविरान पूर्ंमल 
8. हथलेवे दी मूठ किण, हाथ *बिलगा माय । 
साखां बाता हेकलो, घूड्ो भो च॑ लजाम ॥ 
--कविरान सूर्यंमल 
४* क्षस धावण तो पीव पर घारी कार अनेक | 
रण फाध्कता कत रे, लगे न ऋध्क एक॥ 
--कविरात पूर्यग् 
३६ कर पुचकारे धण कहै, जाण धगी री जैत ॥ 
नारी जभ बाधावियो, हूँ बलिद्ार कुमेत ॥ 


“+कविरान सूर्यमल 


[ २१७ । 

कायर पुरुष की भर्त्सता : 

डिंगल काव्य में बोर पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति युद्ध से भाग कर घर भा 
जाय, ओर उसे संसार के सापने लज्जित होना पड़े | यदि कोई वीर पत्नो क्षपने पति को 
युद्ध से भाग कर घर लोटा हुआ देखतो है त्तो उसकी आँखें क्रोध से लाल हो जातों 
हैं वह अपने पति को घिवकारती हुई कहती है कि स्वामी आप मेरे व्लाभूषण धारण कीजिये, 
में तो अपने पितृभृह चली झापने मुझे भी जगती में मुँह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा । दस्त प्रकार 
की धिवकार पक्तिपों में हमें तत्कालीन नारी के वीरत्व के दर्शन होते हैं ।* 
कायर पति पाकर अपने को भी अपमानित समझता : 

मंस्यु-सय से रणक्षेत्र से पीठ दिखाकर घर भाग आने वाले पति को देखकर पत्नी की 
आँखें नीची हो जाती हैं, इस १र वह उठे भो घिक्कारतों है ।* यह बोर नारी कभी नहीं 
घाहती कि पति उसको चूड़ियों मोर पुत्र उसके दघ को जला दें ।३ कायर पति के पास तो 
वह रहना भी नहीं चाहती इससे तो पीहर में उम्र काट देता ही श्रेयह्कर समभती है ॥४ 


++--.....तत, 

१. को घर जावे थे कियो, हृणियाँ बलती हाय | 
धण थारे घण तेहडे, लीधो बेग बुलाय ॥। 
पृवां रे वेठा थिया, घर में कृधियों जाल | 
धब दो छोड़ो स्ागणों, कंत लुभावगों काल ॥ 
बंद जीने भव खोवियों, भो यन भरियों माज | 
भोनूँ भोले कंबुबे, हाथ दिखाता लाज ॥ 
यो गहणों थो वेश अब की ले थारण क्ंत। 
हूँ जोगण किण कामरी, चूड़ा खर्च मिटंत | 
कंत सुपैती देखतां, क्षण. की जीवण आस | 
मो थण रहण हाथ है, घाते मुँहड़े घास | 


“-खंविराज सूर्यमल 
३, क. भोज़ा की ढर भागियो, अंत न पहुड़े ऐण । 


बीजी दीठां कुत्त बहु, भीचा करसी नैण |] 


ख, ढोल बरज सब भैज घर, धर नालेर सुघाम ) 
बाबा कंत प्रधारिया, पांवां हूँत प्रणाम ॥ 


वही 
रे. सहणी सबरी हूँ सखी, दो उर ऊबटठी दाह। 
कूंघ लणाणे पूतत सतत, वलय लजापे नाह ॥ 


४* नेलण अकेली किम्र बण, जोवे संसय जीव । 
ते दिन जो कायर वो, पीहूर भेजो पौध ॥] 


--वबही 
श्दे . दी 


[ श्द ] 


पत्नी की ही नही, रंबरेजिन, गधित तया सुनारिन की आश्यार्ये भी मिट्टी में मिल जाती 
हैं, जब वे किसी क्षत्राणी के कायर पर को युद्ध से भाग कर घर आया हुआ पाती हैं ।१ ऐसे 
पति को क्षत्राणी के हाथ का तकिया अब नहीं प्राप्त हो सकेगा ।* अधिक क्‍या वह 
क्षत्राणी तो ऐसे पति से मिलने के पूर्व ही परलोक विधार जाता पत्न्द कदतो है,! शोर यदि 
उप्ते जीवित रहना ही पड़ा तो वह पति के जीवति रहते हुए भी विवत्रा के रुप में हो जोवन 
विदायेयी, वयोकि कायर तो मृत ही है ।४ जो क्षत्राणियाँ अपने पतियों से पहले ही स्वर्ग 
पहुँचकर अपने वोरगति प्राप्त भर्त्ताओ का वहाँ स्वागत करने को लालायित रहती हो, उनकी 
ये घिवकार-उक्तियाँ उनके हृदय के कोलाहल के कुछ अस्फुड उद्दगार मात्र हैं। 


माता द्वारा पुत्र को युद्ध की प्रेरणा : 


थमर गति को प्राप्त अपने पराक्रमी वीर पति का, अपने पुत्र को स्मरण कराती हुई 
माता उसे ग्रुद्ध के लिए प्रोत्माहित करती है तथा सिंह आदि संबोधनों ढ्वारा पुत्र को कर््तंव्य 
पालन के लिए सचेत करती है ।५ ऐसी माताओं द्वारा लोगियाँ भी इस्ती प्रकार की गायों 
१. भूरे इम रंगरेजणी, कूडा ठाकुर काय। 
बसन सतो घण रगता, दोषी आस छुट्टाय ॥ 
गंघण कूकी रे गड़ब, ग्ेंड़ा आंगन भोण। 
बलण कढ़ायो तर घण, मुहंगौ लेसी कोण ॥॥ 
सौनारी भूरे कहै, रे ठाकुर कुल खोय। 
भुज घडाइ खोदणा, तुझे ग्रद्ाई होगे ॥ 
-+-वद्री 
२, कत लखीजै दोहि कुल, नथी फिरंती छांह। 
मुड़ियाँ मितसी गीदवो, बले न घण री बाह ॥ 
न-वद्ी 
है, कंत भला घर आविया, पहरौजे भों बेस | 
अब वण लाजी घूड़ियाँ, मव दुजे मैटेस ॥| 
--वही 
४० दर जण लबी अपियाँ, झाणी जे अब मूक। 
तब टोटे मौलूँ दया, दृण सवाई तुझ॥ 
सणिहारी जारी सल्ी,अब न हुदेली जाव। 
पीब मुबा घर, आविया, जिघद किसा दणाव ॥ 
“ही 
भू. हूँ बलिहारों राणियाँ श्रूग सिखाबण भाव। 
नालो बाठण री छुरी, कपदें जानियो साव ॥| 
रण खैती रतज्रपूत री, वीर न भूले बाल। 
बारह बरसाँ बापरो, लू बैर लंकल ॥ 


[( श१६ ] 


जाती हैं । पुत्र को पालना झुलाते हुए भी माता यही गीत सुनाती है कि हे पुत्र, अपनी भ्रूमि 
किसी को भत्त देना | प्राणों को धलि देना ही क्षत्रियों का धर्म है।" रणबोर पुभ्र से हो माता 
को निर्धयत्ता प्राप्त होड़ी है ।* 
श्सी 22 यह बपेक्षा की जाती थी कि बह ऋबधर पर जोहर करने या श्ती 
है जाने के लिए प्रस्तुत रहे | कवियों३ के मततिरिक्त लोक गीतों में भो इसी भावदा के दर्शन 
होते हैं (४ जिस प्रकार बी२ माता-पिता नवजात पुत्र में वीरता के लक्षण * देखकर प्रसन्‍्त होते 
मत सोचे जाणे मती मो मै बालबामाय। 
बैर पराया बाहुड़ें, जठे मं घर रा जाम ॥। 
-बेही 
*, इला भू देणी आपरी, हालरियाँ हुलराय । 
पूत्र सिल्लावै पालणो, मरण वड़ाई मांथ ॥| 
“-कविराणा सुर्थमल 
२, कैल रहै नित काँपती, कायर जणें कंपुर | 
सहिण रण सांके वहीं, सींह॒ जणे रण सूर 0 
“-बकीदास 
३. के, ध्रातन सूर्रा चढ़े, सत सतियाँ सम दोय | 
आड़ी घार्रा उतरे, गणे अतल हूँ तोब ) 
--मद्रो 
ख, ऊमी गोरख अवेखियों पेलाँ रो दल सेर। 
पड़ियो धव सुणिया नहीं, लीबौ! घण भालेर ॥| 
है पाछे भागे हुवे, भाणी नाह परेहू ! 
जे वाल्ही घण जीव हूं, भागे मुझ करेह॥ 
“-करिवाजा सुर्यमल 


४* थे, पृन्नोपदेश के लोक गीत ब, पुत्रो को उपदेश से लोकगीत :--- 


रेशम री तो डोर (हिडोले, तानी थन हलराजें सुणजे 
हालरियो हुलराये थो, मायड़रा वैण सराई जे थू ॥ * 
मरक्ष रा मोठा गीतड़ला, तू उण जाथण री जायोडी, 
यूँ भायड़ गावै थो, जिणरो दूध उजायो मूँ। 
थने चवड़ायो सांग्या दुशयण रण छोड़ते, 
हू रे थने घबड़ायो, धारे बीरे संब्र बजायों यूँ॥ 
है ड़ जा रो शान राखे ओ, दीवो कर जगदंब रे जाई, 
थने धवड़ायो ॥ जोत जलावत बोली थूं। , 
हो रे घने धबड़ायो, विव रे संग में बलने बेटी 
अंजमा घारो आन राजी को सत्िया नाम घराई जे शू 
धने घबढ़ाये ॥ 


थन भीलाईं गंगाजल में 


[ १२० ] 


हैं।! उठी प्रकार वीर-पूत्री भी उन्हें छुस देतो हे ।* पुत्री में भी वे मारम पे ही वीरता के 
नक्षण देखना चाहते है,3 धोर उग्े भी वीरता को ही शिक्षा देते हैं।* 





दूधइला री घारा पदता, लाउ लड़ावत चोली यूँ । 
भाटा परा फादे जो, देवलिये कूकू रा पगला, 
टाबरिया री तेगा भागे बेटी बल्न पुजवाई ने भू |॥ 
बैरी माठे थो भायों गूँध्यो छूकी रे, 

दूध पूजायो | चोटो प्रेवत बोली सूँ । 
भोती रण में शीश भूल्यो विव रे हेत में तुण जे बेटी, 
लोसो घरे त्यायों थो, थोटी ज्यूँ गुय जाइजे धू ॥| 
तीन लीोका लोथी रो थने घूरमों जीमा हूँ 
रातंबर छात्रों भो, गास्या देवत बोली मूँ। 

दूध पृजायो ॥ घरे पामणा आवे जद 


आँख्याँ री पलक बिछाई जे थू ॥ 
---सी ह॒मुवंत गिह देवड़ा : डिंगल साहित में नारी : १० २८-२६ १२ उद्धृत 
“--डिगल साहिए्य में नारी पु० ७८-८० पर संक्रतित 
'. हूँ बलिहारी राणियाँ भ्रूण विश्वावण भाव। 
नाली बादण रो छुरी, भपटे बणियो साव |॥ 
--कविराजा सूर्यगल 
३, के, भाज पतासा देंदीजे छुँवरी रे कीको जायी थो। 
ढांलीडे दोलां रे हमके, गौत मरण रो गायों छो॥ 
बोल्यो बाबा जी री बगतर मने पेरणीयों क्रायो थ्रो! 
तरबार बोलगो पेहर्या ही माया बाढ़णि बत्म्यो भों॥ . +-लोकगीत 
ख, बाप कटचों मायड़ बली घर गूनों जाभीह। 
पूत श्रगूड़ी झँखने राजे निगराणीह॥ 


-डिंगल साहित्य में नारी, १० ३३ पर उद्दघृत 
२, धी हँसती जद होवतो साँखस्या भागल जआाण। 


बेदी ने बालों बलण सुत ने थाली खांग | 
--िगल साहित्य में बारी, पृ० ८० पर थद्धृत 
३, है बचिद्वरी राणियाँ, सौचों गरम सिखायें। 
जाँचा हुंदे व्ापणे, हरसे घी हुग लाय॥ 
-+कविशजा सूर्यमल 
४, के, सो गुण वार देखने बेटी रा गुण दोय | 
परणतो पीछे रही बलवा क्षागे होय॥| 
छ. सुत मरियो बखतर पहुर ब्याहण दूध प्तदाय । 
फऋ्ीणी मल मल श्लोढ़िया बहु बतबा को जाय ॥ 


[ एर१ ] 


सष्ट है कि इस युग के कवियों ते तारो को मादव-कर्त्तव्य की ०7४ ब के 5 
चित्रित किया है । बहू वीरों के उत्साह का सूच् है। युद्ध-व्यवसायी गौचनोद्धत हि | 
कर्तव्ययय पर आाहदू करने वाली एक भथुर बाणी है । पुरुष को वासना झूय दुबेलता के जाप 
को पदार बवा फर उसने बौगे-प्रदर्शेच्छा में परिवरत्तित कर दिया हैं, और दस से 
एतल्काजीत सारी पुरुष को विमुढ़ नहीं करती, पथअ्रष्ट वहीं करती, वरनु युगाई धर्मेपालन 
प्रवृत्त करती है) 


प्तीत्रधा तथा जौहुर:प्रथा : 

पति कि तारियाँ इसलिए सती हो जाती थीं, क्योंकि एक सर्वमान्य विद्वास 
था कि सगे में पति अपनी पत्नी को प्रतीक्षा करता है। अतः पति के पास श्रीष्रातिदोंध्र 
पुुँदना बारी कषपता धर्म सपने लगी थी । युद्ध में मृय्यु होने पर स्वगे मिलता है--ऐसी 
माणता रुप चद्धभूल थी, जोर ऐसे पत्ति से स्वर्ग में मिलना सारी अपना कत्तव्य समभती 
भी।* समाज में मी सती होने वाली मारी को शद्धा का पात्र सका जाता था ।* यह प्रथा 
चाहे कितनी भयावह रही हो, इसते दो लाभ प्रत्यक्ष णे--एक तो पुरुषों को असीम स्फृर्ति प्राप्त 
होती थी, जिम प्रेरणा के बह पर वे विस्मयकारी रण-कौशल प्रदर्शित करने में समर्थ होते ये। 
दुसरे, पराजित होने की दबा में जाति को शंत्रुयक्ष से अपमानित नहीं होना पढ़ता था। 
जारियों के लुटेरे जब मगर के सगर को जोहर-म्वाल से भस्प्रीभृत देखते थे तो दाँतों तले उंगली 


तो दबाए ही थे, साथ ही उत्तकों यह अवज्धर ही नहीं सिलता। था कि भारतीय नारियों को 
अपप्रानित कर सकने का तनिक भी दम्म भर सके ।२ 


>> आ. 
4 कतार “नम >ओ ली तन, 


ग. ुत रो खग अलगी पड़ी घड़ पढ़ियो जिण बेल । 
बहुरे हु कलताँ को नह पढ़ियों मारेल |] 
-“डिंगल साहित्य में नारी, पु० ७७,७५८, प९ उद्धृत 
२. छुर पुर तक तिभ बावसी या जोड़ी या प्रीत्त | 
सस्ती पीव रे देसड़े बलवा री रीत॥गा 
-+डिंगल ग्लाहित्य में मारी, १० ४७ 
९. के, चन्द्र उजाले एक पख् बौजे पल भंधियार। 
व दोय पत्ठ उजालिया चन्द्रमुखी बलिहार ॥ पू० १४ 
ख., टोप पहर सुत्त कहिय़ो बहु सूरणी सिवाय। 
इण गूँय्यों 8 खोलियो सेग बलेवा जाय ॥ पू० ७७ 
ग. सुत् रो सिर सित्र गल जियो कटियो रुणर दोह | 
बहू बली संघ की रहो भसमी सीस चढ़ीह ॥ पूृ० ७६९ 
प, सुत पढ़ियो रण घर विचा वहू जद चरे वोच ! 
गहेंदी वाला हव जले खय बाला हम धोच ॥ --बही पृ० ७३ 
है. पदम्रिन तेरे रूप को रदयो अनुपम हाल । 
मै निरुयौ रावल रतन है; जौहर की ज्वाला ॥ 


“-कविवर केसरी वह सोन्याणा । 


[ शर२ ] 


तत्कालीन नारियाँ सती होते से पूर्व हाथ मे नारियल लेती थी ओर अपने पति की 
अरथी के भागे आगे सती होने के! लिए श्मश[त पर जाती थी।" 
पति के वीरगति प्राप्त कर लेते पर पत्ती चिता सजाती है। इससे पहले बह रणक्षेत्र 
में मेंडराती हुई चील से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की आँख मत निकालना, वे चाहवो हैं 
कि थे अपनी पत्नी की जीवित दाह-क्रिया साक्षात्‌ देख सके ।* जीते थी स्वेच्छया जल मरते 
की यह वीरता तलवार से लड़ने वाली वीरता की अपेक्षा कही अधिक साहसपूर्ण थी । 
इससे स्पष्ट है कि पति की मृत्यु पर सतो हो जाने मे ही तत्कालीन नारी का परस्म 
गोरव गाता गया था । ४" 
इस युद्ध काल में भारतीय नारी ने असीम शौर्य का भ्रदर्शश किया था। उसके शौये 
में अभय, त्यांग और सर्वेस्तर बलिदान को लहुर आ गयो थी । मदि वह उत्त समय माया-मोहई के 
चबकर में हो पड़ी रहुती तो देश का पतन अतिशीघ्र हो जाता, बौर बाद मे भी हिन्दु-जाति में 
जीवन का झपन्‍्दन ने हो सकता । यह भारतीय नारी को संंदरित की हुई प्रेरणा! ही थी, जिसते 
हिन्दू-जाति को सदा ही स्वतंत्रता-प्रेमी बनाये खा है। उप समय की वीर नारी अपने पति 
को स्वयं रणोद्यत करती थी, उप्का समरवेश स्त्रयं सबाती थी, और उसको भआान-बाव पर मर 
पिट्टने की प्रेरणा देती थी [४ 
इतना ही नदी, वे स्वयं भी स्वतंत्रता के हेतु बलिदाव हो जाती थो। यदि वे अपने 
पति को रणाग्वि में भोक देती थी, तो स्वयं भी उनसे भी पहले जोहर की ज्वाला में चलने 
के लिए सहप॑ प्रस्तुत रहती थी। वे अपने पति का युद्ध मे काम बाता पसन्द करती थी, पीठ 
दिलाता नहीं-- 
१, देखिये---उद्धरण, ३े ख, पृ० २१६ 
२. समली और निप्तक भख, जंबुक राह म जाह | 
पण घण रो किम पेख ही, नयण बिणट्ठा नाह ॥ 
“-कविराजा धूर्यमल 
३. क, पार्गों वादा सूरमा खार्गों कटे जरूर। 
डैठ क्षणन बीच बोलणा साड़ी दाला घुर ॥ 
“->श्री नाथुदान 
ख, सुत मरीयो बख़तर पहर व्याहण दूध सवाय ॥ 
भीणी मतमल ओडिया बहू बलबा को जाय ॥। 
सुत री सग अलगी पड़ी धड़ पढ़ियो जिणु बेल ॥ 
बहुरे हथ बलता थको नह पड़ियो नारेल॥ 
+-डिगल प्ाित्य में नारी, पृ० ७७ 
४. पाछा पिरि मत माँकियों पथ मत दी ज्यों दर । 
कट भव जाम्यो खेत में, पर मत बाज्यों हार ॥ 


जगनिक के बलाल्हूखण्ड (सं० १२३०) से भी तत्कालीन नारियों को ऐसी ही मूर्ति 
प्रत्यक्ष होनो है । 


[ १२३ ] 
भला हुआ जो मारिया बहिणि सहारा कैतु | 
लक्जेजतु वय ग्रह जब भागा घर एवंतु ॥ 
--हैम॑चन्द्र संकशित दृहा 
'इस बशिलाषा में कितमा बलिदान, कितना त्याग और कितना स्वदेशानुराग भरा है। 
पारियों के वस्त्राभषण हि 
उल्कालीव सुहागित वारियाँ, विशेष कर राजस्थान में कुहदी तक को 38 दा 
केनुकी तथा मुरतियां पहनती थीं । पूरी आस्तीनों चाली कुरतियाँ पहुनते से विधवा खतियों का 
वोष होता था" घाधर और लूगड़ा सामास्य वस्त्र थे । ॥ 
आधभूषणों में बलय तथा हाथी दौत की चूड़ियों को प्रमुखता थी । गे दांत की ये 
गोटी घूड़ियाँ कलाई से कुहेनी तक तथा उससे भी ऊपर दक पहनी जाती थीं इन्हें चूड़ा कहा 
जा है । यह सघवा रियों का सुहाग चिन्ह समझा जाता था (£ जोश पर शीक्षफूत्त कर्थात्‌ 
बोर्ड, ले में हार, कमर में 'लगड़ी,/ पैरों में जाकर जोर पादागुलियों में भेजछुए! नामक 
आापृषणों का प्रचार था । इनकी परिषाटी अभी तक राजस्थान में विद्यमान है । 


बहु विवाह और सपत्नी-ईर्ष्पा ; 


भारतीय गोरव-सूर्य के अस्तंगामी होने के साथ ही वारीत्व की भावत्ता बासनामप्र 
होने लगी | जयदेव का 'ीतगोविस्द तत्कालीन इस स्थिति का परिचायक है । विद्यापति आदि 
में भी यह वातवाशपूत्ति रही । फिर दीरगाया काल में तो बारी का और अधिक साभाभिक्र 
पतन हुमा | उस्‌ काल में बारी हरण की एक वल्तु हो गई थी । म उसकी स्वतंत्र सता थी, न 
उँदे गरिमा । एक ही राजा क्वरा अवेक रूपबती खयों के साथ बहु-विवाहू प्रथा वीश्गाथा 
काल में बराबर बनी रही | वित्र रेखा, पृथाकुमारी, इच्छिती, शशिन्रता, संयोगिता तथा 
पदमादती ताम की अनेक छिप पृथ्दीराव की रातियाँ थी । बीसल देव भी एक पतली के होते 
हैंए क्षत्म विवाह करने के लिए निकन्न पड़ा था । इसी प्रकार सवंत्र होता घा। एक पल्लीन्नत 
की श्री रामचच् द्वारा स्कपिय आादशे कहों देखते को भी हहीं मिलता था । 

एक ही राजा की ये धनेक रानियाँ परस्पर ईर्ष्या देष-संकूल रहती थीं, जतभाषा में 
कह कि 'सोतियाडाह' रखती थीं | प्रत्येक पत्नी यह! दाहती थी कि पति केवल उसो का होकर 
रहे, वन्य विवाह दे करे | वीसलदेव रासो की नायिका राजमती तथा पृथ्वीराज की पत्नी 
१७२.२३०७२०७--००-००५-०००००६ 


क्‍ब..3+नतनलक 


१. दरणण लेबी अंगियाँ, आणीने धह्द म्भ । 
तब होटे मौतू” दया, दूण सिवाई वृक ॥२२॥ ह 
“-कविराजा सुययंधल--..हिंगल सें वीर रुसः में उद्धृत. 
२. वोदाणों गिण हेकलो, पुल्ली व छेड़ों पीब 
जाय पुजादो पाव हो, चुड़ो धण चिरजोव ॥१० 
बोत अल घर काविया, पहरीणे मो बेस | 
जैव घण लाजी चूड़िय भव दुने भेटेस ॥२१॥ 


कपिराजा सूर्यमल--..पडगल में वीर रस में उद्दंघृत 


[ २२४ ] 


पहमावत्ती के बारहमासतो के रूर में कथित विरहोक्तियाँ इसकी पुष्टि करती हैं। कबरमित्रो 
हरिज्ी रानी बावड़ी जो मे अपने पति जोधपुर-तरेश के मनेक विवाह करने पर मंगल-गौतो की 
रचना करते हुए बपती दमित अन्तवेंदना को काव्य के माध्यम से व्यक्त झिपा था ।१ 

राजपूत राजा तुच्छातितुष्छ महल्वाकाक्षाओं के लिए तलवारें चलाने को सन्वद्ध रहते 
थे। यह प्रथा यहाँ तक बढ़ी कि विवाह करने के लिए भी युद्ध का आश्रय लिया जाने लगा, 
और अब कन्याओ का विवाह उनको मपनी इच्छा से स्वयवरण द्वारा नहो, वरन्‌ शक्ति के दबाव 
में होने लगा। शक्तिशाली राजा अपने अन्त:पुर हरण को हुई खियो से भरने लगे। निसगेतः ही 
बन्तपुर का वातावरण विलाप्रमय होने लगा, जिसमें वहाँ नियुक्त की हुई चारणियाँ भी अपने 
मान, रिफ्रावत, विरह, मिलन आदि के गीतो से शग भरने लगी। अनेक स्जियो की प्रेम-जति- 
काओ का आधार केच्ध एक ही पुरुष का कृपा-दृक्ष होने के कारण इस चारणी साहित्य में यह 
दिखायी देता है कि सभी रानियाँ नायक को प्रेमनपात्रों बनने मे हो अपने जीवन की सांथकृता 
समझती हुई तत्प्रात्ति का पुर्ण प्रयास करतो थो, जिसके क्रम मे आत्म-विह्वनता के साथ ही 
पपली-स्र्धा और ईर्ष्या भी पल्लविंत होती थी। हँभते-हँप्ते जोहर की जाग का प्रालिंगत करने 
वाली नारियाँ विरह से कातर-अस्त हुईं काय-दुबंल ओर आत्म-निरबेल दिखायी पड़ती थी। 
चार्रणयों और भाटणियों के इस साहित्य में तारी को विरह-दिवस गिनतों हुई प्रदर्शित किया 
गया है| दित गितते गितते उनकी उंगलियों पर घाव हो गये है ।* 

इस प्रकार युद्ध काल की लारी में सबलता और दुर्बबता का आूव॑ मिश्रण हुआ है। 
एक कोर वह मान-मर्यादा पर बीरतापूर्वक सवृस्त होम कर सकती है, तो दूधरी ब्लौर, अपने 
पत्नो-बहुल पति के प्रेम की यावना करतो हुई आँसू का संप्तार है| बनाती रहती हैं। एतद्युगीन 
मारी सोम्दय, सवलता बोर अब्नलता की साकार प्रतिमा बन गयी है | 


नारियों के पर्वेत्सिव ; 


पति के विजय-लाभ पर विजयोत्सव तथा प्रध्तन्नता के बन्य अनेक अवसरों पर पढ॑ 
मनाते की सुयोजनाएँ भी थारियों द्वारा सम्पल्त हुआ करतो थी। ऐसे प्रसज्ञ समयों पर रि्रियाँ 


वै-.-...स.ल€ल€ल>ल६ल६%न्‍न्‍_« 





१, चाली मृगा नैणिया जी चम्पा व्याहियाँ। 

उठे लात तम्बडा हणियाँ॥ 

पती सुमरे सगरा साथी। 

ज्यूं माल्या रा मरणियाँ॥ 

रसीलोराज नींद मंदमातो। 

सुत्त समान रंग बंणियाँ | 

फेर बंधावण चालो सखी। 

पिद केप्तरिपा बणणियाँ ॥ 

“भी रायदेवीप्रसाद कृत 'महिला युद्ध घाणी?, में उद्धृत । 

२. जै महु दिगणा दिहेमड्ञा, दइये वयसंस्वेण | यु 

दाण गणत्तिय अंग लिउ जज्जा आठ गहेण ॥ 


यही भाव हमें मोरा तथा झन्य परवर्ती कवियों में भी मिलता है | 


[ २२५४ ] 


धरों में शुभाकांक्षा से चौक पूरती थीं, अपने दौर पति के चरण घोती थीं। 8200 

वादि शुभ वस्तुओं का प्रयोग होता था । मंगलंगान से विचादित होठा हुआ पर न 

तोरण सुरुक्जा से जगतगा उठता था । साथ ही अमेक प्रकार के वाद्य भी बजाये जाते थे। है 
ऋगार-पर्वें में श्रावणी तीज का बड़ा महत्व था ] पति-मिलन का यह सुक्षद पर्व 


प्रत्येक तारी के लिए अंशीम मंग्रजोर्लास का दिन होता था। इस सभय का जिरहु अधिक कष्ट- 
दावी होता था ।* 


शेकुत-विचार 
शकून-विचार भी तत्कालीन नारियों के ध्यात का विशेष विषय होता था | छींक 8 
दिल्ली का बागे आना या रास्ता काटना, साँप दिल्लाई देना भादि को चारियाँ क्षपशाकुत सम 


थीं ।5 इस बत्घ विदवास की परिषादी अब तक स्त्री समाज में स्थाद किए हुये हैं । 
धन्ध विश्वास : 





सारी जनता की जन्पास्तरवाद में पूर्ण आस्था थी ।* यही नहों, स्वर्गलोक में बीर 
१, मार्णिक मोती चउक पुराय 
पाँच पषाक्ष्या राव का। राजमती दई वीसल राव ॥ 
हुई सोपारी मनि हरष्यों छुइ सब । ब्राजित्र बाजह नीर्साँणों घाव 
गए भांहि गूढ़ी ऊछली । धरि घरि मंग्रल तोरण च्यारि ॥ 
५८ है ख 
 परणवा चालह््यों दौसल राव । पंच सखी मिलि कलस वंधावि | 
सोती का बाप किया । कु कुँ पका पान ए 
अमली समली आरती । जाई बंधेरई दियो मिलाँग ॥ 
बोसल देव रासो, पृ० ८ और श२ 
३, वैगानी यघारों सहारा जालीजा जी हो । 
दोदे-सी चाजक घोण रा पीव |] 
भो सावणियों उमंगरयों दे । 
हेरि जी ने ओड़व दिखाती चीर । 
दप ओम्नर मिलयो कह होती ! 
लाडो नी रो घां पर जोद ॥ 
छोटी-सी न्ाजक घण रा प्रीव ॥॥ 


--हरि जी रानी बावढ़ी जी 

३ चाल्यों उत्तो गॉणों नद्न मंम्घरि । आड़ी ब्रावज्यो हज आह 
सोड तदकड्यों जोमउइ अंग । सामहो जोगणी काल सुयंग ॥ 
बाद काटे मन्जारडी । छामझी दींक हनई कपाल । 


जड़ी तुकडी खावज्यों | योरदी बाउ प्रीयं पाछो हो दाल । 


। वीसलदेव रा्ों पृ० १६-६० 
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[ २१२६ | 


भारी अपने वोराति प्राप्त पति से मिलने जाने के लिए सती होने को उत्सुक रहती थी। इसो 
प्रकार के झन्य अतेक विश्वाल प्रचलित थे । 
कवि परम्परा मे लू गर-वित्रण : 

तत्कालीन राज|ओ का विना[स-जधन्यता की कोटि तक पहुँच गयी थी। उन्होने अपना 
शौय विलाप के लिए नियुक्त कर दिया था । ध्रस्तुन: बहू शौय नही कौर्य था, जिसके कारण वे 
नारियों का हरण करते थे और अपर अस्त!पुरो को कलियो से भरते चले जाते ये । न जी में 
स्वयं की भर ने उसके माता-पिता की ही इच्छा वर के चुनाव मे चल सकती थी, वरन्‌ जो 
कक्तिघर लड़की को सूद ले जात्ता, दही उससे विवाह का अधिकारी बत बैठता था | यह प्रथा 
केवल क्षत्रियो मे ही थी, तथापि इस दृष्टि पे तो गहित ही रही कि समाज और राज के 
व्यवस्थापकों मे ही इससे ऊ्यचस्पा फैल रहो थी | उन राजाओ और धीरमन्पो की सनोव॒त्ति 
का परिचय आाल्हुख ०्ड की इस पंक्ति से मिल जाता है-- 

जाइ धर देखह सुधर मरहरिया। 
ताइ पर घरहि बरौना जाये। 

छेड़ी (शवरतति में यह रवध्णतिक ही था कि काव्यो से »] गएर का संभोग पक्ष प्रचुर सौर, 
प्रबल रहा | विप्र॒ल॑भ स्वल्‍्प रहा और उसमे भी पुवेराग का ही विधान विशेष रूप से रहा। 
पतिञवास जेन्य विगेग भी यदि रहा तो उसी दशा में जब कि पति महोदय किसी नये पंयोग- 
शुमार का श्ीगणेश करने के लिए घर से निकल पड़े हो । 

वीर गाया काल के संघोग शझ पार चर्ण में सोन्दर्यनवित्रण की प्र मुखता है--ऐसे सौन्दर्य 
की जो केवल शारीरिक है और काम के उद्दीपन का हेतु मात्र है। यह सोन्दय-विश्रण कभी भी 
किठ्ी मानसिक उसत त्तक नही ले जाता और न कड्नो किसी आध्यात्मिक सत्य की माकी हो 
दिखाता है । वयःसंधि वाले सोन्दर्य-अंग़न भी इसके लपवाद नही हैं । मानना यही पड़ेगा कि 
इन कवियों की सॉन्दर्य दृष्टि अति स्थृ्न यी ओर तत्कालीन समाज भी केवल युद्ध 
की दो सोमाओ के बीच में ही डग्रमगाता-भूलता रहता था। 

पृथ्वीराज रासो में शशिव्रता को वंय.संघि केवल शारीरिक सब-विकास में दिखायी दी 
विदापदि की भाँति उ़में नवज्ञ भावों का उदय तनिक भी नही है।* इसी प्रकार पहुमावतो 


१. जल सैसव युद्ध सभान भय॑ रवि बाल बहिक्रम से अथये॥। 
वर सैसंव जोबव सविअती । सुमिलें जनु बित्तह बाल जती 0 
जु रही लगि सै्न जुब्बतता । सुमनों सर्ति रंतन राजहिता ॥ 
जु चले मुरि मांख्त भंकूरिता | सुम॒दो मुर बेस मुरी भुरित ॥ 

पत्त पुरात्तन भरिय पत्त भंकुरिय उद्द तुच्छ। 
ज्यों सैसव उत्तरिये बढ़िय, वेतह छिसोर कुच्छ 
शीतल मनन्‍्द सुगन्ध लाई रिराज अचात। 
रोग राह संग कुच नितब बुछ सरसान ॥] 
बउढ़े नसीत कठि छीव है भज्जमात टंकति फिरै। 
ढेंके न पत्त ढके कहे बन बसन्‍्त भ्रन्त चू करे ॥ 


या विलास 


“-पृथ्वी राज राप्तो 


[( २२७ ] 


का रुप-लावध्य बुछ काव्य-समयों में वैंधकर रह यया है," इच्छिती का ख्प-सीत्दय हक 
शैली पर* और संदोगिता का सुषमा-संभार उपमान शैली परठे कतिपय कीठ्य-अधुक्ती वुललना 
में सीमिति-समाहित होकर रह गया है । 'राजमती' का सौन्दये भी इसी ढंग से अंकित है। 


वया हुआ यदि कवि ने नदी झपमा देते हुए ताबिका की उँगलियाँ मूँगफती-जैसी बंता दीं या दो 
एक पुभ्नती, हुई अन्य उपमाएँ दे दीं ।४ 


कक ++- तन 





१, मुतहु कला ससिमांन कला सोलह सोवल्विय । 
बालवेस सप्तिभा समीप अंश्वित रस पिन्निय ॥ 
विश्ति कमल स्रिग अमर बैन खंजन मृग छुंट्टिय । 
हरि कौर भर बिब मीतिनक्त सिख हि घुट्टिय ॥ 
छन्रपति गयंद हरि हंस्नगर्ति धिहु बमाय संचे सचिय । 
पंदर्भिनिय झुप पदमावतिया मचहु काम कामिनी रचिय ॥॥ 

--प्ृथ्वी राज सती 

२. कुन्दत ओपषित अंग भंग अनु चस्द किरति सि। 
देनी सुभग भुजंग, फूल मति सीस सींस धिर ॥ 
पद्दिय चुंडित मैन तिमिर कज्जल छवि छपृमिय । 
मु जुग गोसा धनुल्ल, वदत राका रुचि स्पेनिय | 
सुक नास तैन फूसे कमल कुबु कंठ को किल कलक | 
दुल्लह्‌ सुचित फंदन मनहु फंद पु्ठि रस्खिय अलक | 
मयतत्रि कज्जल रेख निरुख्च॒ तिव्लनन छवि कारिये। 
धवननि सहज कटाच्छ चित्त कवीण णरणारिय ॥ 
भुज मृनाल कर काल उरज जदुंज वालीय कल । 
जम रस कहि स्प्ध गसन दुति हँसकरी छल ॥ 
देव अरु जहिस चागिनि नरिय गरहि भर्ण दिवखत सतत । 
इंछिनी इविखि लज्जा महज कितिक सक्ति सब्बिय बयन 0 


>-पृथ्वी राज राष्तों 
३. पुजर उप्पर प्िंघ दिघ उप्पर दो पतव्वय | 


पत्वथ उप्पर भंग, भ्रम उप्पर संसि सुम्मय ॥ 
संसि उपर एक कीर, कीर उप्पर सृंग दिल्ली | 
पग उपर कोबंड संध कंद्रप्प बबद्दो ॥ 
यहि मयुर महि उपरह हीर सरस हेमच जरबों | 
उप मेबन छंदि कृवि घन्द कहि विहि घोदे राजन परुयो ॥ 
+-प्य्वी राज राधों 
४. क, प्त्ति बदवी जीत्यो मान गयंद | झ्ायडीया रतनालियाँ ॥ 
मोहरा जाणें भ्रमर भगाय। मूंगफली सी आँसुली ॥ 
बीसलदेव राध्षों पृ० ६६ 


[ र२श८ ] 


पर्वासातीद 'क्रिपन सूवणणी सी बेन राज प्रियीराज री कही! (सं० १६३७) में भो 
शक्मिणी का रूप वर्णन ऐसा हो है ।१ 'ढोला मारतणी चउपही”' (स० १६०७) तथा उसके 
ढोलामाझू रा दोहा! वामक सैन्य रूपान्तरो मे भी उमादे के सौन्दर्य-नचित्रण मे यद्दी सा क्षप- 
नाई ।ई । कविराय के 'सुन्दर सिणगार' (स० १६८८) नायक काल शास्त्र निह्पक प्रन्य पं 
भी सोन्दय॑-चिंत्रण की कोई विशेषता नहीं प्रदाशित की गयो | यदि कही कुछ आगे बढ़े तो इतने 
ही कि पातिव्रत्य-भाव बादि भी अकित कर दिये [* 
इन सब सौर्दर्य-मपूहों का एक मात्र लक्ष्य होता है--कामोद्वीपन, पोगियों तक के मन 
को हर लेना 3 मुग्धा वायिका चित्रण भी अपने लक्ष्य मे इससे अधिक नही जा सका | समत्व 
खतु-वर्णतों का सार भी यही है। प्रकृति भी केवल काम को जगाने वाली है, संयोग में 
मिलन+फूति भरती है, वियोग में विरह की आकुल तृपा जगाती है ५ 

ख, कूलह की बेड़ी, सीयते जंजीर 
जीवन 'राखो चोर ज्यूँ । पगी पगी स्वामी लागु हु पाय ॥ 


वही पृ० ८३े 


नाच 


» भार्रमिक पद । 
- गथ्वीराज-मगिनी पृथा कुमारी का ग्रुण समस्वित सौस्दय-चित्रण-- 
मति मध्यामय वाम विनो प्रौद्धा श्रधिफारी। 
लक्छ्पोज सइज्ज जप रते बरन सुगारी॥ 
घीरत्तव पसियप्तार विरह भन्दोदरि दारो। 
पतिवरता उकमनों गिती रुधनि अधिकारी ॥ 
सा पृवी राज भगिनी प्रिधा देव जायसम जग्य किय । 
आनन्द रूप आनन्द कय सोम नन्‍्द जस बद लिये ॥| 
-पएथ्दीराज रासो 
* बेस्‍्था वंछित भूप रूप मनसा, ध्ुगार हारावली । 
सोय॑ सुरति लच्छिअच्छित गुन, बेली सुकामावली ॥ 
का बर्ने कवि उक्ति जुक्ति भनये चैलोक्यर्य स॒पन। 
सोय दालति रत्त उप विद्र॒म कामोद जोगेयर॥ 
हप नहिं कटाच्छ कूल तरयां भाय॑ तर बर॑। 
हाई भाव लि मीद ग्रासित गु्त छिड़ मरने भंजनी ॥ 
सोय॑ जोग तरंग रूव तिवर श्रैलोबय न ता सम। 
सोय साह सद्भावदीन ग्रहिय अनग कीड़ा रस।|॥ 


न 


म्प्छ 


+-चित्ररेघ्ा का सौन्‍्दय॑-पृथ्वी राज राप्तो 
४. बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्रियन रूफ़मणी री बेत, पद १५६ से १७६ 
५. पृथ्वोराज रासो के विरहात्मक ऋतु वर्णन, वीसलदेव राप्रो के राजप्रती विरहु के 


ऋतु वर्णन या बारहमासा क्रिसन रुकमणो री बेल, पद स० १८७ से २६८ तथा 
ढोता माहरा दूह्या क्रादि 


[ श्र ) 


संबोग-वर्णन रूप से बिलासी राज-समाज की भनोवृत्ति का प्रतिबिम्व हैं। दा २ 
बुरंजत और भाव विकास फुम से कम, और रति-संप्राम का वर्णतने अधिक से अधिक े 
है। पृथ्वी राज रासो में* तथा भत्यत्र भी ऐसा ही है । 


वियोग-चिन्रण 


पृथ्वीराज शासों के शुज्भ(र रख में पूरराण का पर्वत सहयोग लिखा गया है हे कक 
राजजन्याएँ पृथ्वी राज के पराक्रम, वीरता, सुन्दरता आदि गुणों के कारण हलवा चरण 
की इच्छा संजोएँ हुए हैं कोर उसके प्रति लात्मसमर्पण का भाव भी सखती हैं। इस प्रकार 
इस युद में बहु-पत्लिस्व समाज में हो नहीं, अपितु लबवाओं के 5० में जावरणीय स्थान 
रखता है। 'क्रिसन सुवमणी री बेल प्रियीराज री कही' भादि में भी पृवेराग को युल्दर मेडन 
हुंगा है। 

पतिवाध जन्य निरहु के वर्णन ने पृथ्वीराज रासों, धीौसलदेव' रासो तथा ढोला 
भारत रा हुह्म मादि में विस्त(र पाया है, अन्य काओं में इसका जंकत हुआ है।* ऋतुओं ते इसे 
उह्दीप किया है | संयोग की सुरुदायी प्रकृति इसमें मनस्‍्तापकारी बव जाती हैं [४ चिन्ता, 


ठ3.७---.334/-+ २ न 2 मनन ५+०->मम+-- 


१, विट्टू दिद्ठ लग्गी समूह, उत्वोठ सुभग्गिय । 
निपलज्जानिय सयत भयते माया रस पर्मिय ॥ 
छूल बल कूल चहुआम चाल वुअरप्पत भंजे । 
दोष त्रीय मिहयो, उस्य भारी मन रंजे ॥ 
चौहान हृथ्य बाला गहिय, सो लोपन कविवन्द कि । 
मावों कि लता कंचन लहरिं मत्त वीर गजराज गहि।॥) 
२. सुनत् श्रवन प्रधिराज अंत उसगे बाल विधि अंग। 
तने मत चित्त चहुवान- पर वंस्थो चुरतह रंग ॥ 
री नः न 
विलपि अवास कपरि बदन मनो राहु छाया सुरत | 
पति गविष्यि पल पल पुलकि विपत पथ दिल्‍ली सुर्पति ॥ 
देजिये--भ्रो रामचन्द्र शुबुल---हिन्दी साहित्य का इतिहास 
थी शामकुमार वर्मा--हिन्दी यादहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
बह रत्ति पावस्स वहीं मद्यवागं धुप्प 
वही चपल चमकत घही बर्गपत चिरष्य ॥| 
चही घटा धनधोर वही पपीह, मोर सुर। 
यही पूथी लवकास वही रवि ससि निसि वासुर ॥ 
तोई अचास जुगतिपुरह बोई सहारे मंडलिय ! 
संजोगि पंयपति कंत बिन मुद्दि न कछु लग्यत रलिय ॥ 


[ २३० 
जड़ता, व्याधि,१ घरीर का भुसना, * यहाँ तक कि मूर्च्चा 3 आदि दशाएँ विरहिणी को निरंतर 
तो हैं। 

जा होता है कि युद्ध की वह सिंहिनी कैसे प्रथय की ऐसी गृंगी बसे 
गयी थी, जिसे अन॑ग-व्याघ का पुष्प-शर ही इतना बीध पया हि उसे स्वर्य का ही घ्यान ने 
रहा (४ हृदय के मूल भावो का दमन कैसे हो सकता है ) 

संयोग--वियोग घिनण की यह परम्परा आलोच्य काल मे चलती रही। पद्यवि 
भक्ति की सहज प्रवृत्ति भौंर विचारधारा के कारण उसमे श्राध्यात्मिकता का सन्तिवेश हो 
गया, आत्मनिवेदन की मात्रा बढ़ती गयी, ओर रूप-चित्रण भावात्रुभूति का साघन बने गया | 
उदाहरघार्थ, हम कह सकते हैं कि जानिक (स० १२२०) के आाह्हुसंड मे जो श्ुगार युद्ध का 
हेतु ओर लक्ष्य बवा था, वही भक्तिकाल में माधुर्य भक्ति का भंग बत गया, राधा, रुविमिणी 





१, सो कोसा बिजली खिद्े, जिंग सू किसों सनेह। 
मतरो तृष्ण जद मिटै, आगण वरस्से मेह ॥ 

“-पृ० ८६ पर उद्धृत 'हिगल साहित्य में सादीः 
दब, क्रितन सुकमभी री बेल राज प्रिथोराज री कही'---१४६ ये १७६ तक 
ब. टोला मारवणो चउपही' तया 'ठोला मारूरा दुह्य' आदि मे 
सं. 'माघव काम कन्दला चउपई? 

द, 'कुतुब सतक' 
ई, 'जलाल गह्मणी से बात! 
२. भ, बइसती दाख बोजोरड़ी । इणि दुख भूरई अबूला बालि ॥ १० ६४ 
डावा हाथ को भूदड़ठ | शावरण लागो जीवणी बाह !। पृ० ७५ 
--वीसतदेव राधप्तो 
रे, प्रप पयान पोमिति परप्ति, धदि साहस धटि एक | 
सुकप कैलि प्ियूप पिय, जतन करहि सबि केक ॥ 
जेतत करहि संधि केक, हाय करि जय जय जपहि। 
देत कप्ट कर भिडि, थरकि घरहर जिय कंपहिं ॥ 
इह प्रयान तप करत, परी स॑जोगि धरा धषि। 
सपी करत सब जतन, चलते पयान तहां तप ॥ --पृथ्वी राज रासो 
४. बिल ध्वास॒ कूँवरिबदन, मतो राह छाया सुरत । 
+ न न 
संदेस घुतत आमंदर्नत उभगीय बाल मनयश्य सेन १। 
-“डिंगल में थीर रस' पृ० १६, १७ पर उद्धृत, 


न्‍+ री हय 
हस्खो मोदे मोद बायड़ी कंध भरतो, 


बिछक्ा जे मत मेघ सपना सेण मिचतों | 
“4० ६१ हिगल साहित्य में तारी 


| २१११ ] 


भादि की विहूलता भक्ति की साधिका सिद्ध हुई। वीसलदेव गो में विरह 8. जो कवंण- 
कातर विवृत्ति हुईं थी, वह भक्तिकाल में देन्य के भा्ते स्वर में पर्येवसित होने लगी । 
वर्णन प्री 

कल मेक पर कर में प्रकृति का चित्रण सतत रूप से नहीं हुआ हैं । पर को 
शुमार (संयोग और वियोग दोनों) की 3द्दीपिका के रूप में ही अंकित किया गया है । वीसल- 
देव रास में बारहमासे तथा पदकतु वर्ण का विशेष महत्व है। होला मारवणी से चठपही, 
केला मारू रा दृह्य, माधवासल प्रबन्ध दोग्धवन्धु, क्रिपन रुकमभी री वेल बांदि में शक्ृत्ति का 
यही रूप सिलता है । हम भव एथ्वीराज रासों के आधार पर उद्दोपन-रूप प्रकृति को रूपरेखा 
लय 383 की प्रत्येक पत्ती एक-एक ऋतु का वर्ण कर और बियोग का प्राबल्य जता 

कर राजा को संयोगिता हरण के लिए जाने से रोकती है। भाशम्र मंजर, अमरावलिं, 

सीरण प्रवाह तथा कोकिल-फाकली वसस्त ऋतु में,! वायु के प्रचण्ड भोंके, सूर्यात्तय ब्रादि 

ग्रष्म में,* धस गर्जेन, सतत जल वर्षण, भेकों की कर्णमेदी ध्वनि, केकी की कुक, दाम्रिवी की 

दम तथा पपीहे की पी-पी पुकार पावप्त में,? सात ब्रोवर में मराल-विचरण, शशिकला“ 

समुदय मोर सनसिज शर प्रणिपात क्षरद में,४ विशि वासर शोत प्रकम्पन, क्षौर अनंगन्तरंग- 


०---- 





वरननरीयिनीि--ननन++ “नी. 


३, भबरि अब फुहिलय, कर्दंब रयती दिघ दीस॑ । 
भंवर भाव भुल्लें, अंभत मकरंदव सीर्स ॥ 
वहत्त बातउज्जलत्ति, मोर अति विरह्‌ अगनि किय। 
कुंह कुहंत कल कंठ, प्र राषण रति कग्यिय ॥ 
पश्न सग्यि प्रादपति बीदवों। माह नेह मुझ चित घरहु ! 
दिनदिन अवद्धि जुब्बत घढे, कंत बर्सत न गम' करहु ॥ 
२, पीन तर्शव तन तपै, वह चित बात रयनि दिन । 
दिसि चास्यी परजले, राह कहों सीत आध पिन ॥ 
जल जलंत पीवत्‌, हुहिर निर्श्नि बासर धहे ! 
कृदित पंथ काया कलेस दित स्थनि संघढ़ ॥ 
त्रिय लहै तत्त जष्प्र कहे, भुनियन भ्रव्य न मंडिये 
सुनि कंत सुमति संपति बिपति, प्रीषम गेहु न 'संडिये | 
३. घन गरने घर हरे पलक, निसे रेव निषद। 
सजल सरोवर पिष्षि, दियो ततच्छंन घन फ़हे ॥ 
जल बहुल धरषंत, प्रेंप पहलही निरंतर |] 
कोकिल सुर उच्चर, अगर पहुरंत पंच सर॥ 
दादुरह मोर दामिभि दसय, अरि चवत्य चातक रठय ॥| 
पावल प्रवेश चालम न चलि, विरह अग्नि तत तप घटठय ॥ 
पिष्यि रन स्मिसिलिय, फूल फूलंत अमर घर । 
अवन सबद नहिं सुझे, हंस कुरलत मावस्र ॥ 


[ २३१ ] 


अभियान हेसस्त में," फाग-कौड़ा, गर-ता रियों की मदमद्च किलोने ओर प्राणियों की शवेले 
ह्पू्ति बादि शिशिर ख्ातु में," ये सब ऐैते प्रबत्त हेतु है जो छोगार भाव की परम उद्दो्ति 
देकर धवताओं के लिए पति-विषोग को परम असद्ध बना देये है । 

झिाल की कृत मित्रियाँ 


वीश्ता भौर श्र गार के इस युग में जैते कवि थे, बैधी ही कवपित्रियाँ भी थी। कंति" 
तय उल्लेज्ननीय कवपिनियों के निम्नाकित परिचय रे उनकी फ्विता को कुछ अबु्मात जगीयां 
जा सकता है | 

ओऔगा चारणी--१५-१६ थी शताब्दियो का मध्यवर्त्धी भाग बीकानेर की यह 
बारणी संगौद्ध और र/दर्य की कोमलता तथा कूटनीति लौर वीरत। को पर्ुपत्ा से युगंपतु 
सेदिप्ट थी | उसकी वीरता की अनेक कहानियाँ भी प्रतिद्ध हैं, किद्यू उत्की रचनाएँ अपनी 
सखी उम्ादे और उसके पति कोटधीश लवण॑दास के प्रणाय छू गार से ही एस्बद्ध हैं। उनमे 
है कैबल विरह मसौवत्त, व्यंग-विदग्दता बोर विश ॥ दीए रस की रुदवाएँ इसने नहीं की । 
पदमा चारिणी-नतं० १५४९ के छग भग 


बोकानैर नरेश के धन्‍्त.पुर में मनोविनोद करामा इसका काये था। किस्तु इसकी 
रचवाएँ प्राप्त नही हं। एक सँपह प्रय में इसका एक गीत भ्रिता है, मिसक्री अनपढ़ का महु 
प्रकट करती हैं कि पावासस्‍जरेश के, अकबर के एक सेतापति दशा बोर गति प्राप्त करते पर 
हतकी शर्नियां और रणशिताएँ उतों हो गयी । 


विरजू बाई--छमभग सं० १६८७ 


जोधपुर के चारण कविराज करदीत को यह भंग्रिती किसी राजा के भाश्रप॑ मे नहीं 
रही, किन्तु इत्होदे अपने भाई के समान ही दाजाओ की प्रशत्ा भे पद दिल्ले है * 


जज अब 





कंदल कद्रव बिग्रसत, तिनेहू दिंमकर परजारे। 
तुम्रहि चज्रत परदेस, नहीं कोई सरन उधारे ॥ 
निगरहुन रत भर पचणर, जरि बत्तग घगै पह॥ 
जी कर्त गवन सरदे कह, ती विरदिनि प्िप इवें दर । 
२. छिन बायुर सीत दिष्य नियपा स्रीत जनेत॑ बने | 
सैजें एज्भर बानया बनितया आानंग आधिगने]ा 
यो आला तरनी वियोग पतन नलिदी हिमल्ते हि । 
मा हुकके हिमवेत मत गयने प्रयदा निरासम्बन ॥ 
२, क्षागम फाय जुर्वत, कठ सुनि सरित्त सनेहो। 
सीत अब तप तुच्च, होई ध्ानर्द धब भैंही 0 
नर नारी दिन रेनि, मैन मंदगाते डुस्लें॥ 
सऊुच्र ने हिप छित एक, बचने सनमागे वुस्‍ल्लें । 
सुनो को सुभ दित्त करि, रपति यवन किस क्ीजइय | 
कहि घादि पौय बिन कामिती, रित सरिहुर किम भीजिहय ,, 


[ रहइ३ | 


तथी--(सं० १६७३ के लगभग) टैसोटरी ते इनकी एक ह॒स्तलिखित पृश्तक का 
उल्लेख किया है, जिनमें अमेक चरण हैं, किस्तु अभी बह प्रति हमें न नहीं हुई है । के 
राव योधा की सार बारी रामी--मैं 'कृष्ण जी री वेली' में संविमणी के सोन्द्य का 
चित्रण किया है । 
काकरेची का वाव्य प्राप्स नहीं है । 
लक दे--(रचदाकाल सं० १६५० वि०) ये बीकानेर नरेश के लघृन्नाता पृथ्वी- 
राज की हितीय पली थीं, जिन्होंने अपने पत्ति को भगत हृदय वाठिका को वम्पक-सौरभ कं 
सुवातित कर दिया । ये झपने पत्ति के समान ही काव्य-रचता कुशल बतायी जाती हैं जो कर्भ 
कभी काव्य-निर्माण में उनकी सहायता भी कर देती थीं। चपल, मुखर चम्परा सर्व प्रकारेण 
अपने पति की ग्लानि और ध्रांति का क्पाक्रण करती रहती थीं ।" 
रामी रार्धरी जी?--मारबाढ़ के राररा प्रदेश के राणा को इस पुत्री का विवाह 
, पिटोही के राव से हुआ था | इसकी राब साहब के साथ परस्पर अपने-अपने जन्म स्थलों के 
दोल्टये के संबन्ध में हुईं काव्यत्मक नोक-मोंक डिंगल साहित्य में प्रसिद्ध है । इससे स्पष्ठ है कि 
नारियाँ अपने पितुगृह की प्रतिष्ठा बनाये रखने का सदा प्रयत्त करती रहती हैं जैसा कि 
वोसलदेव रासो से भी प्रकट होता है । म 
हरि जो रावी चाबड़ी जो--ये जोवपुर नरेश मानर्सह वी पली थीं। इनकी एक बात 
पर राजा 'भान! कर बेठे | इस पर इन्होंने विरहजेदना की अभिव्यंजना की है । किर राजा 
ने अन्य विवाह भी किये, जिन पर इन्होंने यद्यपि मड्भल गीत गाये, तथारि उनमें इतकी हृदय 
भी मूक व्यथा भी फूट पड़ी है। “चलो फिर प्रिय के सिर पर केसरिया पा बाँधें/---यह वाक्य 
तोताओं के हृदय में चुभता चला जाता है ।3 
संम्पता के अरुणोदक से लेकर भक्तिकाल के ठीक पूर्व तक का निरसतोर विकास्यमान 
पहु भारतीय नारी जीवन है | इस विवेचता से भक्तिकाल की नारी का तथा भक्तिकाल के 
साहित्यकारों भौर बिचारकों का नारो जीवन-विषयक हप्टिकोण स्पष्ट होने में पूर्ण सहायता 
' मिल्ले॥, क्योंकि भक्तिकाल की सारी इस विकास का मू्त रूप ही तो है। अब तक का यह 
प्रतिवादन भक्तिकालीन नारी-समाज की पुरवे-पीठिका है । 


विन >++> ५, 





१, उन्‍होंने पृथ्वीराज ते, जी अपने घालों की सफेदी देखकर खिन्त हो रहे थे, कहा 
था कि पुरुष तो पकने पर ही सरस होते हैं :-... 

प्याखे कहै पीथल सुनो धोला दिस मत जोय । 
भर्स नाहुरा पातड़ा, पाकाँ ही रस होय ॥ 
फेड़यु पकका धोरियाँ, पंचन गउधां पाव | 
नरां छुरंगा बनफला, पक्का पक्का साव ॥ 

२. द्वष्टव्य--विशेषत: मुंशी देवीप्रसाद जी कृत 'महिला मृदुवाणी? 

है. एड: देखिये, उद्धारण सं० ४२ 

श्र 


अलय झ्प्यथा मामा 
चलुय लध्यात्र 


823 ० ब्द्र्य 


तत्कालीन मुझ संरकति ०० मी 
तत्कालान मुज्छिम सरक्षात म॑ नारा 


तत्कालीन सुस्लिस संस्कृति में त्तारी का स्थान 


इस्लाम ग्रहण करने के पूर्व अरब निवासी स्त्री की भी परिगणवा पितृ संवत्ति हा कक 
थे, और पिता की मृत्यु पर पुत्र अपनी सौतेली माँ को पत्नी छुप में अहंण करने की हे 
होता था । सासों की भी पत्ती के रूप में रख लिया जाता था। इश्ताम ने ये प्रथाएँ बन्द को, 
बहुयतित्व प्रथा समाप्त की, और पुरुष को पत्नी के भरण-पीषण के लिए उत्तरादायों हराया । 
लख में बढ़ी सरलता से पत्नी पति का परित्याग करके दूसरा पत्ति ऋर सकती थी। एक सो 
ने तो चालीस पति किये ये || स्वयं या माता-पिता के निर्देशद में कमी भो किपी का भी 
पत्ति रूप में धरण वारते रहना, एक सामान्य प्रया थी । इस्लाम ने इसे सी बन्द कर दिया। 
इससे य्यापि श्लिपों की स्वतंत्रता बौर विशेषाधिश्ञर का हवन हुआ, तथापि स््रों को जीविका 
की युरक्षा प्राप्त हो गयी । इसके अतिरिक्त प्रचलित कत्या-हत्या भी बद्दी की गयी। इससे 
समाज में र्धियों की स्थिति ऊँची हुई |" 

व्यभिचार-दण्ड--त्यभिचा र को रोकने के लिए 'कुरान' में कठोर दण्ड-व्यवस्था है। 
लिखा है, 'परमेश्वर की व्यवस्था में उन दोनों [व्यमिचारी, व्यभिचारिणी | पर तुम दया मत 


करो | व्यशिचारी और व्यभिचारिणियों में से प्रत्येक को सी बेंत मारो । भोर उत्तकी यातवा 
विश्वासी लोग देखें ।/* २४:१:२ 


झविवाहिता स्री से व्यभिवार करने पर उतना दण्ड नहीं है, जितना विवाहिता से 
करने पर है । विवाहिता का शील-भंग करने पर पत्थर मार-मार कर मार डालने का दण्ड 
निर्धारित किया है ।3 

व्यभिचारी को किसी व्यभिवारिणी से ही विवाह करने की आज्ञा है, इसी प्रकार 


व्यक्षिधारिणी का विवाह किसी व्यभिचारी से ही किया जायगा | किन्तु इस्लाम के श्रद्धालु 
इंस दण्ड से मुक्त रहेंगे ४ 


न 2 ि8७?थ७तण-- वनीओननोनीओ»त जनानवननिणओत>ंा+ 


+* इसका विवेचन भरी राहुल सांकृत्यायन कृत “इस्लाम घर्में की रूप रेखा! द्वितीय 
संस्करण, तथा श्री ए० एम० ए० शाल्ली ( ईरानी भाषा के प्रोफेपर मैसूर यूनिवर्सिटी ) कृत 
'ओआउट लाइच्स आँव इस्लामिक कझल्वरा के आ्षाधार पर किया गया है । 

$+ 07॥क्ष० ् 'प्रद्यााठ (एएापा'2, 


१. वही । . 
२. भ्रो राहुल कृत अनुवाद इस्लाम धर्म वी छूपरेजा? पृष्ठ ११४, २४॥१२ भौर ४ 
श्री ए० एस ० ए० शांत्ती के . 


हे, थो शुस्त्रीकृत (0७९४ ०६ छद्यांड एप[प्र8, 
४. बही १ 


|. शडंल .] 


दासियों को इसी अपराध में इसका आधा दण्ड मिलता चाहिये । ४॥४)३* 

साध्वी को प्रशंशा--कुराव का बचत है. 'सत्तार और उसके आतनद आपूर्यवान है, 
किन्तु इतसे भी अधिक मूल्यवान एक नेक पत्नी है। निश्वय ही परमात्मा ने अपनी क्षमा और 
महुनीय पुरूकार सतोषी पुरुषों ओर भात्म-त्यागो नारियो के निये बनाये है। 

पतो-धर्ष :--गृहस्थी की देख भाल, रसोई का प्रबन्ध, अपने पति के लिए 'गोजन 
पकाना,पत्नी के देनिक कर्तव्य है । इस्लामी विधि के अनुधार पति के अतिथियों के लिए भोजेत 
पकाने के लिए पत्नी बाध्य नहों है। आदर्श पल्दी सतोषो, विनोत, साफ-पुबरी और पति- 
परायण होती है | अपने लिए तथा बाल-च्चों के लिए जीविक्रा कप्ताना इसआ नहीं, पहि का 
फर्तव्य है । 

विवाहने मोग्य तारी---'तुम्हारी माना, बेटी, बहिन, फूफो मोसी, भाई को बेही, 
बहिन की बेदी, दूध पिलाने वाती भा, दूव की बहित, साठ, तुम्हारे द्वार पोष्ठी तुम्हारो 
छियों की वेटियाँ, बेटे की बहुएँ, दो बढ़ते एक साथ--यह तुम्हे व्याह के लिए निधिद्ध हैं। 

नबी के विवाह योग्य छ्लियो की भी इस धर्म-ग्रथ में परिंगणना कर दी गयी है। लिखा 
है 'हे पेरित, जिन पलियो का तूपे स्तो-घन दे दिया, जो लेरे दाहिने हाथ की मंर्गात्त हुईं, तेरे 
चचा, फूफी, मापा ओर मोसी को बेटियाँ, जिन्‍्होने तेरे साथ प्रवास किया, तथा कोई प्री 
मुप्लपान स्री जिसने अपने को नबी (प्रेरित) के लिए अर्पण कर दिया, और नत्री, तू उनके 
साथ ब्याह करना चाहे, यह सत्र तेरे लिये विहित हैं ।४ 
बहू विवाह 

मुस्मिम संस्कृति में अनेक परिनियाँ एक साथ रखना कोई दोच नही माना जाता । छर्त 
केवल यह रखी गयी है कि उस पुरुष को सब के भरण-पोषण में समभथे होवा चाहिये, तथा बह 
सब पत्नियों के प्रति पूर्णत, स्थाय और समान व्यवहार कर सकें ।" "तो ययेच्छ विवाह करो । 
दो दो तोन तोत, चार-चार, पुत, यदि भय हो कि इन्साफ नही कर सकोगे तो एक ही ॥/६ 
एध१३ 

स्वयं नबी ने अनेक विवाह किये थे। दाऊद के ६९ पत्वियाँ तो थी ही, १०० वाँ 
विवाह उसने एक स्त्री पर आसक्त होकर किया था। उससे उसके पति को लड़ाई पर भेज 
दिया, जहाँ वह मारा गया । तब दाऊद ने उप्तह्नो पत्नी से विवाह कर लिया ५ 

मुस्लिम विजेताओं ने भी अपने इन मारी पुज्य जनो का सत्र अनुकरण शिया। 

जहाँ-जहाँ वे गये, युद्धों के बहाने स्त्रियों की क्ुट माई और नारो-अपहरण एक्र सर्वेसामान्य 


िन्ननपनन-ीनीनीजीयाी नान--+--+ 
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जी 


[ रहें ] 


खाये बना लिया, जिससे कि थे घ॒र्माज्ञा के अनुसार जुट में प्राह कक से 288 छ सके | 
प्मानों को इस बहु-पली प्रवा ने हिन्दुओं के एक पत्लोंब्रत पर तीबवाघात 

कि बा --हमते बेबाक विवाह के लिए निषिद्ध स्त्रियों में :४:४:१: विधवा 

की गणता नहीं है ) अरब में विधवा-विवाह पहुले से प्रचलित था। मुहम्मद साहब ते इसे 

बारी रक्ष | स्वयं उनको पत्नियों में एक को छोड़ कर सत्र विध्वाएँ थीं। दाऊ३ ने भी 

विधवा से विवाह किया था ।* बारम्म से अब तक मुप्ललम्ानों में विधवा विवाह धहस्ले से 

होते रहे हैं । 


गाता ; 


कुरान की यह सुच्दर उक्ति हैं कि 'स्वग' तुम्हारी माता के चरणों में स्थित है /३ 
धाय; 


दाया, जिसने दृध पिलाया हो, परिवार की एक सदस्या मावी बाय ।४ हम पहले 
देख चुके हैँ कि धाय भर उसको पुत्री से विवाह करना निषिद्ध ठहुराया गया है ।* 

राठी की स्थिति :--पच्चे मु्ललमान वे हैं 'जो भ्रपमी स्त्रियों और द्ाहिमे हाथ को 
पेंपति (दातियों) को छोड़ कर (अन्यप्न] अपनो काम छेष्डा को रोकते हैं।'* 

;5०:१:२९, ३०३ 

ईद प्रकार 'दासी या सौंडी को इस्लाम ते एक प्रकार की एल ही शा है।* स्त्री 
जाति पर वस्तुत: यह एक नृशंध् अत्याचार ही था कि पहले तो उन्हें अपने परित्रार से विशुक्त 
करके छीन लिया जाय, जोर फिर बलातू उनको पली बना डाला जाय | जो मी हो सुस्त्रिम 
भरत में यह विधि द्वारा मान्य प्रथा थी । 

स्त्रियों पर पुरुष का स्वत +--दरी-पुरुप-संदंध १९ कुराद की लिम्तॉकित पभाओं 
पर थी राहुल जी< ने हमारा ध्यान आकृधित किया हैं ;+- 

६. 'स्तरां तुम्हारा वस्त्र हैं, ओर तुम उत्के |! :२६ रहेःपप 

२. 'स्थियो तुम्हारी कृषि हैं । 

२, (पुरुष स्त्रियों १९ अधिष्ठाता 
बढ़ाई दी (? :४:६१६६ 


रेप प्रकार कुरान के क्षनुत्तार पुरुषों की, स्थियों एर अबल अधिपर्य की स्थापना ऋर 


है, इसलिए कि परमात्मा ने किप्ती को किसो पर 


१. भाठट लाइन्स शआॉँव इस्तोमिक कह्यरः 
इस्लाम धर्म को स्परेशा? पृष्ठ प्रप्‌ 
धी घुत्पी । 

-बही । 

कुरान धरीफ ४४२ 
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बही पृष्द 


वही, पृष्ठ १२३ 


;्४ 
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दी गयी है | यह स्थिति बड़ी निराशाजनक है । भक्तियुग में मुसलमात हो या हिल्दू सभी इसी 
विचारधारा के थे । 


दाय भाग : 


“बहुत से घर्मो में क्लियाँ दाय-भाग की अधिकारिणी नहीं समझी जाती । इस्ताम_ ने 
उनको उन्हें यदि अरब के उस व्यवहार से, जितमें उन्हें दासो या विलांस सामग्री से अपर 
हत््वपूर्ण बहो समझा जाता था, विह्ाला, वही उन्हे दाय-भाग को भी अधिकारेणी बनाथा। 
यद्यपि उनका यह अधिकार पुरुष के बराबर नहीं है, थो भो उम्त समय की अपेक्षा यही 
बहुत है ।/* 
द्वियो पर अत्याचार न करो : 


कुरान के निम्ताकित वचनो से उसके स्री-समाज के' प्रति उपकार-भाव को अभिव्यक्ति 

होती है -+- 

१. “रजस्वला होने के समय तुप ग्मियों दे! दुर रहो, मर उसके पास तब तके ने 
जाओ, जत्र तक वह शुद्ध न हो जायें | (२:२८.१) 

२. "हे विश्वासिधो (ुसलभानो) यह स्याय नही कि तुम बलूर्वेक रियो को दाय-माग 
में लो, या जब तक उनका दुराचार साफ मालुम न हो जाय, तंद तक अउना दिया 
ले लेने के लिए उन्हे बन्द कर रखो | स्त्रियों के साथ न्‍्यायानुमोदित व्यवहार करो । 
फिर यदि वह तुम्हे प्रिय न हो, तो इसझे लिए (का) हो सकृता है“>कीई पस्तु 
तुम्हे रूच्छी न प्रतीत हो, जिसमें कि परमेश्वर ने बहुत सी भलाई दे रबी है |“) 
(४३.५४) 

३. “यदि तुम एक छ्ली के स्थान पर दुसरी स्त्री बदलना चाहवे हो, और उसको धन दे 
चुके हो, और उसपर परे कुछ न लोटाओो । (ऐसा करके) न्‍या हाफ अपराध ओर 
अपयश लेवा चाहते हो १” (४:३.६) 

पर्दाजथा + 


पहले अरब में भी भारत की भाँति पर्दाप्रथा नही थी । ग्रामीण नारियाँ तो पर्दा करती 
ही मही थी, नागरिकाएँ भी निच्रड्क पुम्षो के बीच आती-जातो रहुती थी, सम्रा-प्रम्तेननों में 
अपनी रचनाएं सुनातो थी, तथा कृषि तया अन्य उद्योगों में वे अअने पति की सहकारिणी होती 
थी ।" किन्तु इस्नाम के प्रचार ते अंखब देश में को जाति की इस स्व्राघोनवा का अपहरण कर 
लिया। राहुलजी के मत से "इस्ताम में ज्लियों के सबंध की एक और बात जउठऊतो है, वह है 
पर्दे की जकड़-वन्दी । इसके द्वारा म्त्रिपाँ घोर एकान्त कैद, में डाल दी जाती है, कृप-मण्डुक 


न. ३ न नी नी 





१, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, पृ० ११२ 
२. पही, एृ० १११ 

३. वही, ए० ११७ 

४. वही, पृ० शृश८द 

५. 'बाउट लाइन्स माँव्‌ इस्लामिक कल्चर' 


[ २४२ ]] 


संतोष न कर उन्होने छ्लियो को सात संगीत पर्दे में बन्द कर रखा है | कुरान ने तो विशेष 
शूज्भधार आदि के म॒ दिखाई देते के लिए कुछ विशेष अंगो को ढाँकते के लिए कहा, किन्तु थहाँ 
लोगों ने सारे बदन को हो ढाँकने पर बस न की, ऊपर में सात ताज्नो के अन्दर भी उन्हें बन्द 
करना उचित समझा । यह केवल मुसलमान पुछ्पो को ही बात नही, सच कहते हैं--'गु८ तो 
गुरु ही रह गये चेला चीनी हो गया १” हिन्दुओ के पुरुषों ने कभी सुना न होगा कि पर्दा प्रया 
क्सि चिडिया का नाम है। आज भो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आध्र, द्रविड़, मलाबार 
आदि आधे से जधिक भारतवर्प के हिन्दू पर्दा को नही जानते | किन्तु जिस प्रकार आज अंग्रेजी 
राज्य में बहुत से हिन्दू, अँग्रेजो का खान पान, रहन-पहुन गौरवपर्ण समभ उनका अनुकरण 
करते हैं, वैसे ही कुछ तो ज्रिपों की रक्षा के लिए ओर कुछ गोरव सम के हिन्दुओं ने मुसलमानों 
की इस रोति को अपनाकर उप्तमें और तरककी की। पहिले पहल इन रीतियो को घनिकों और 
बड़े आदी कहे जाने वाले लीगो मे लिया, पीछे बड़े आदमी बनने की इच्छा वाले सभी लोगों 
ने अपनी ल्लियो पर इस नये दण्ड-विधान का प्रयोग आरम्भ किया | शहोर मे क्ोमलता की 
वृद्धि के लिए राजदाराओं को “अमूर्यम्पश्या! तो देखा गया है, करिस्तु 'अचद्धपर्या" होने का 
सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ है।””१ 

मुत्तम और तराकृष--मुउलमानो के एक भाप 'शिवा! सम्प्रदाय में मुवअ अर्थात्‌ सावधिक 
स्त्री-पुरप-मंबध की प्रथा है। इसके अनुसार जो-पुरुष इच्छानुकुल दो चार दिन यो अधिक समय 
के लिए पति-पत्नी सबब स्थापित करके पुत. अलग हो जाते है । प्रति-पत्वी का संबध-विच्छेद 


तो समस्त मुसलमान सम्प्रदाय मे प्रवलित है। भक्ति काल को भारतीय नारियों ने मे दोनो 
प्रथाएँ कभी स्वीकार नही की । 


कीं. 4++-+---ना विन थी अमन जनम 
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